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सम्पादकः 


भिषय्रल श्रीव्रह्मराङ्रमिश्रः 
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प्राक्छधने 
रस-चिकित्सकों को चुषिदित हे कि रस-चिकरितसा-संबन्धी भन्थ-रल 


ओओडे ही उपलब्ध हे । उपठन्ध अन्धो मेः भिषन्वर ज्ानचनद्र चरमां तरिरचित 


“र-कोमृदी" भ अपनी उपयोगितावर महन्पूरण स्थान रखता है जिसके 
हंङत-टिप्यणी आदि से संवलित एक-दो संस्करण ही दष्टिपथ मे जाए हैँ । 

ङस प्राचीन दुर्लम अन्ध में संक्षिप्त स्य से पारद-तम्बन्धी सभी 
चिकित्सोपयोगी योगो पर उत्तम रका डाठा यया हे । 

यद्यपि अधिक्रार विद्वानों द्वारा इसके परि्योधनादि संस्कार उत्तम 
रीतिसे हो केह तथापि इदार्नीतया हिन्दी अनुवाद हो जाने प्र ही यह 
बहुजन हिताय सिद्ध हो सकेगा, इत दृष्टि से इस कोटि के अकारनो के 
टकमात्र रती प्रका्यक महोदय ने श्री पावनीग्रस्ाद शमां से शिदोतिनीः 
हिन्दी व्याख्या निर्मित कराई ओौर इसके सम्पादन-तं्योधनादि का भार 
म॒ह्च पर छोड़ दिया । 

मेरे इत दुः्ताहस के परिणाम का निर्णय तो पाठक करेगे ही, मैने 
तो विद्वानों का ्नुगमन करते हुए विष ध्यान हस बात कारखा है 
करि मूल से संग-विच्युति कहीं न होने प्रवे । 

मेरे कार्यसे पाठकों का तनिक भी हित हज तो गुरुजरनो क 
अश्नीवदि समङ्गा 

संब तुटियोँ के लिये क्षमाश्राथी ह । 


वर्छ॑वदः 
जह्मश्ंकरमिश्चः 


सूतोस्पत्तिः 
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= 
“विद्योतिनी' हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 


~= 


प्रथमोऽधिकारः 


श्रीचन्द्रशेखरमुनीश्वरवंशजातः 
सवज्ञचन्द्र इति विप्रङ्लोत्तमोऽस्ति । 
श्रौमन्त्रशब्दशिवसन्धवरप्रसादा 
च्छीमदयतीनदरविषुधेनद्रवरात्‌ स तस्मात्‌ ॥१॥ 


लोके सवभिषडमनोहरभिषक्‌ शास््रान्धकारापहा- 
गुधीगवंमदान्धस्वेगदचोरस्तोमरात्कान्तरा । 
सपद्िरवकरूपट भिषजराजारभ्रमध्नः कमाद्‌ 
दारिद्रथाम्बुधितारणी रसकौयुदी ्य्तयं दीप्यते" 
श्री चन्द्रशेखर मुनि के वंश म उन्न हृश्मा सवज्ञचन्द्र नामका 


है जिसमे उतपन्न उत्तम कुल विप्रके ज्ञानचन्द्र ने छ्च्मी ओर शिवजी 
कै संत्रके जप की कृपा से पंडितों मं तथा यतियो मे श्रषठों के बरदान से 


१. श्लोकस्यास्य रचना सवंथाद्यसम्बद्धा दोषबहुा चेति वित्तायते 
श्रतः पादद्वयस्य टीकां कतंमसमर्थोऽस्मि । 


ल रस-कौसुदी 


इस भरन्थ को रचाहै। संसारमें जोश्रष्ठ वैय हवे शाञ्च के विषय 


मँ फेले हृए अन्धकार को नष्ट करने वाते दै मौर यद्‌ रसकौुदी | 


नामक प्रन्थ मनुष्य कौ दरिद्रताके ससुद्रसे तारते बालो है वथा 
बिना क्षय के प्रकाश को प्राप्न होती है॥ १-२॥ 


सर्वाणि रसशास्ाणि विग्य रसक्षोभुदी । 

ज्ञानचन्द्रेण रचिता संतेपेण महात्मना ॥ ३॥ 

कवेर्नाम ज्ञानचन्द्रस्तच्छां रसकरौशुदी । 

१ 
अन्यं रसमिषर्शास्र कारः $ प्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रसकोशदीशाखरं लोकदिताथं विरच्य दद्यामः । 
[० १ ^ ड 
तदेहलोढसिद्धथे शरीरिणां सलसिद्धशालरक्तम्‌ ।। ५॥। 
सम्पूणं रसमन्थों का मनन तथा मथन करके ज्ञानचन्द्र नामक 

विद्वान्‌ ने सक्ष म रतकौसुदी का निर्माण किया है। अन्थकता का 
नाम ज्ञानचन्द्र है तथा उसके शाख का नाम रसकोसुदी है । जव 
इसमें रसशाख का सार भाग श्रा गया है तव अन्य मन्थो चे क्या 
लाभ ? रसकोमुदीः नामकं भन्थ को लोक के हित के लिये कहते है 
इसमें मनुष्यों की देह तथा लोह की सिद्धि का जो विवेचन टै बह 
सव शासख्ीय है ॥ ४-५॥ 

आदौ ताबद्रसो्पत्ति सिद्धिञ्च लयङारणम्‌ । 

तसस्वरूपं च तद्धदान्‌ कमादवद्यामि शरए्वताम्‌ ॥ & ॥ 

तस्मिन्काले पुरा कामः खसाम्यात्सभ्ुद्यतः । 

ब्रहमविष्णुशिवात्मेषु ्रयोगं इर्ते क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 

ईैरवरः ` सर्वलोकेशस्तेषां  कामाधिकाधिकः । 

मोहितानां प्रभावेण स्वदेव्यां रमते भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रथमोऽधिकारः 


निरन्तरं महागादटश्त्या वी्ोंद्धवोऽभवत्‌ । 


जगदापूरितं तेन महाब्रलयकालवत्‌ | & ॥ 
्र्यन्दुतारकादीना्दयास्तं बिना जगत्‌ । 
अधिभूतं जगत्सवं मातरं शिशुवद्धिना ।१०॥ 
तस्माल्म्बोदराद्याश्च कुमाराः शक्तयस्तथा । 
रद्रभवः सदा भूमिः भारसम्पीडिताभवत्‌ ॥११॥ 
अधोषयंस्तथा ह्मविष्णुश्रेन्द्रदेवताः । 
महाश्चय गताः सवै अनयोऽमितचेतसः ॥१२॥ 
विरिञ्चिं प्रति गच्छन्ति तत्र चाक्रोशयन्ति ते। 
साचारसर्वधर्माश्च परित्यज्याद्ुतं गतः ॥१२॥ 
सोऽपि कामान्धकारान्धिमग्नोजः सनिरोदरः 
एतत्कामान्धकायं न॒ जानातीति वचोऽ्रवीत्‌ ॥१४॥ 
श्रत्वा तदीरितं वाक्यमेतत्ते य॒निषुङ्गवाः 
तच्छनैरवासवं वाणि न्यवसत्परितो विधिः ॥१५॥ 
ततो विष्णं समागत्य ततः सर्वे मुनीश्वराः । 
सक्रोधास्तत्र . तिष्ठन्ति यत्र॒ चापरसं विना ।१६॥ 
यन्निमित्तमिदं कायं जगतकोभद्दीरितम्‌ । 
ज्ञानाद्‌ दृष्टा तुतं ज्ञाता तं र्रं खरितास्तथा ॥१७॥ 
स्वशरीराधैनारीति ` अशरीरी भवतति । 
स्वशरीरा्धहारित्वात्‌ पात्याः पा्यतीमप्रियः ॥१८॥ 
तथैव बुद्धौ ज्ञानेन निर्गत्याथ सविस्मयः। 
जगदापूरितं वीयं पाताले तत्र तत्र च ।१६॥ 


ट रस-कौमुदी 


सथापयत्यदितिः स्व मुनयः सर्वदेवताः । 
बरह्मानन्दगताः सवै द्यमवत्‌ पुथज्जगत्‌' ।॥२०॥ 


प्रारम्भ भें रस कौ उत्पत्ति उसकी सिद्धि तथा लय का कारण उसका 
स्वरूप तथा भेद वतलावेंगे उन्हरं सुनो । प्राचीन कालत में काम 
अपने सामथ्यं से स्वयं उत्पन्न हृच्या ओर उसने ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव मेँ ही अपना प्रयोग कर्‌ डाछा। शिवजो कि सम्पूणं जगत्‌ के 
स्वामी हँ उनम काम सवसे अधिक उतपन्न हृखा ओर काम करी 
अधिकता के कारण उन्होने पावती से सूव रमण किया । निरन्तर 
मेथुन करने से शिवजी का जो वीर्य उन्न ह्र उससे सारा 
संसार महाप्रलय के समान व्याप्त हो गया, सूये, चन्द्रमा, तारा- 
गण अस्त हो गये ओर सारे संसारम अँधेरा हयो गया। सारा 
संसार एेखा हो गया जैसे कि विना माता के बालक हो जाता है। 
पश्चात्‌ लम्बोदर आदि कुमार तथा शक्ति उत्पन्न ईः प्रथ्वी त्यन्त 
भार से पीड़ित हो गई । ब्रह्मा, विष्एु, महेश्वर आदि वड़े आश्चयं 
में पड गये, नियो के आश्चयं का भौ ठिकानान रहा पश्चात्‌ सव 
लोग ब्रह्मा के पास गये चौर वहा जाकर यह किस्सा चिज्ञाने खगे 
सवो ने आचार ओर्‌ धर्मो को छोड दिया सव चार्य मे पड़ गये 
स्वयं ब्रह्मा कामान्ध हयो गये उन्होने कहा किं इस कामान्धता के 
कारण को वे नरं जानते । इस प्रकार उनके ये वाक्य सुनकर स॒नि- 
गण इन्द्र के पास गये श्रर उनसे यह सव वणेन किया पश्चात्‌ 
विष्एु के पास गये सब युनीश्वरों ने विष्एएु के पास आकर कोध 
सहित बैठ गये । तव विष्य ने जिसके निमित्त यह जगत्‌ को क्षोभकरने 
वाला काये किया गया दै उसे ज्ञान से जानकर अर्थात्‌ उसे शिवजी का 
समभ कर कहा कि शिव का अधं शरीर अशरीर हो जावे । अपने 
शरीरके हार जाने से पावेतीप्रिय शिवजी महाराजने ज्ञान से 


१. प्रकरणेऽस्मिन्‌ बह्वयः अश्यदधयः सन्ति । 


प्रथमोधिकारः ५ 


बुद्धि भ निकल कर आश्चयं के साथ वीये से सकल संसार को 
स्याप्त कर दिया फिर अदितिने सव वीर्यंको स्थापित कर दिया 
तब सव अुनीन्द्र तथा देवता गण आनन्द म मण्न हो गये ओर 
संसार पहिले जैसे हो गया ॥ ६-२०॥ 

वक्तव्य--यह पारद्‌ कौ उस्यत्ति का कथानकं अन्य म्रन्थों से बिल्कुल 
भिन्न है रसरत्नसमु च्चय आदि मन्थो म पारद की उत्पत्ति का सम्बन्ध शिव 
जी तक रक्ला गया है । इसके साथ ही इलोकों से जगह-जगह श्रद्धयां 


तथा छन्दोभङ्ग भी हँ । 


इति प्रथमोऽधिकारः । 


अथ दितीयोऽधिकारः 


्रिमूत्यात्मकरूपोऽ्यं' सर्वदोष्विवलितः । 
ष 
रसः सोऽसृततुल्याख्यः सवरोगहरोऽभवत्‌ ॥ १। ६ 
दोषाविहीनकः घतः स्व॑रोगकरोऽभवत्‌ । 
(० [> 
सोऽपि वेचेविद्धोऽपि दोषहान्या्यदोऽमवत्‌ | २ ॥ 
सब दोषों से रदित त्रिमूतं ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) इनके स्वरूप 
बाला यह पारद अश्ृत के समान गुणों से युक्त है तथा सव रोगों 
को हरने वाला है । दोषयुक्त पारद. सब रोगों को पैदा करने वाला 
है । वह पारद द्ग्ध ( मस्म ) करने पर अनेकों दोषों तथा हानियौं 
को पैदा करने वाला हे ॥ १-२॥ 
सूतस्य नवदोषाः-- 
. थ © 
उड़ीनतवं च कोटिल्यमनावतंश्च सङ्करम्‌ । 
पणडतवं विकारित्वं समलं गुरुत्यकम्‌ ।। २ ॥ 
सविषञ्चेति ष्तस्य नवः दोषाः प्रकीर्तिताः । 
उड़ीन एवं कौटिल्य, अनावतं, सङ्कर, षण्डत्व, अभ्रिकःरिख, 
मलयुक्तत्व, गुरुता, विषदोष, ये पारद के नौ दोष है ॥ ३॥ 
नवदोषाणां तत्तद्रोगकारिता-प्रदर्शनम्‌-- 
उद्णीनदोपे शूलः स्यात्‌ कोरिल्य स्या्कपालस्क्‌ ॥ ४ ॥। 


१. तरिमूर््यात्मकरूपः = बह्मविष्णुरढस्वरूपः । 
२. ग्रन्थान्तरे तु-- 
नागो वङ्गो मलो वह्विश्वांचल्यं च विषं भिरि । 
असद्याग्निमहादोषा निसगत्पारदे स्थिताः ॥ 
अन्यज्च--पपंटी पाटली भेदी द्रावी' मरुकसी तथा । 
अन्धकारी तथा ध्वाक्षी विज्ञेयाः सक्ठ कचुकाः ॥! 


द्वितीयोऽधिकारः ७ 


ञनावतं भ्रमोदेगः सङ्करे दोषसश्चयः। 

षृणडत्वे स्यादसन्तानो वदहिदादादिङ्ट त्‌ ॥ ५ ॥ 

मलत्वे बान्तिमू्च्छादि-महोदरगतान्गदान्‌ । 

गुरस्वे जा्मू्च्छं च यिपे गात्रक्षयो मवेत्‌. ।। ९ ॥ 

यथाः कोह तथा देहे गुणवगुणसङ्करः । 

९ 9 
ततः शतस्य शुद्धथथं नवमे समीयते ॥ ७ ॥ 
क अन्तगतं जो उडीन दोष है वह शूल को उत्पन्न करता 
हे। शालय दोष कपालमें उलन्न करता दे । व 
से भ्रम तथा उद्वेग उत्पन्न होता है, सङ्कर दोषसे द्मे का 
संचय होता है। षण्ड दोष से सन्तान उतपन्न करने 0 नष्ट 
होती है, वहि दोष से दाह तथा इष्ठ चादि विकार होते है । 
दोष से खटी, मृच्छ त्था पेट के रोग पैदा होते है, गुरुता 
जडता तथा मूच्छ उत्पन्न होती दै । ४ विष दोष से शरीर क्षीण होता 
है। जिस धकार यह पारद शरीर मे गुण तथा अवगुणों को स 
करता है उसी प्रकार यद्‌ धातुर मे मौ उलन्न करता ह ५6 ६ 
इस पारद की शुद्धिके लिये नौ कर्मो (संसकासो) को करना चाहिये । 
रससंशोधनार्थ' नव कर्माणि र-- 


मर्दनोत्थापने तस्य॒ पातनश्चेव दीपनम्‌ । 
जारणं सारणं ग्रास-प्रदानं रञ्जनं तथा ॥ ८ ॥ 


१. यथा लोहे तथा देहे इत्यत्र' यथा देहे तथा रोहे" एताद्डाः पारः 
साधोयानिति । 
२. ग्रन्थान्तरे तु पारस्या्टादश संस्काराः, तचया--- 
स्वासस्मेदनं तदनु मदनसूच्छनं च 
उत्थापनं पतन-रोध( बोध )-नियामनानि 
संदीपनं गगनभक्षणमान्नमन्र 


= रस-कोौसुदी 


कामणव स्वेषां, देदिनायुपयोगिकाः । 

। 
मदेनादेति  नेमल्यु स्थापनान्नघुभवेत्‌ ॥ & ॥ 
पातनादेव चाश्ल्यं हरेतसृष्टिसायनम्‌ । 


दीपनान्युखतेजस्वी जारणन्निमलो भवेत्‌ ॥१०॥। 


सारणादच्षयो भूत्वा लोदग्रासयखो भेत्‌ । 
& . ४०९ र 
रञ्जनात्सवरोगघ्ः कामणद्विधको मवेत्‌ ॥११॥ 


ईदग्िधरसो देहलोहसिद्विकरः ` परम्‌ । 


मदेन, उत्थापन, पातन, दीपन, जारण, सारण, भ्रास, रञ्जन, 
क्रामण ये पारदकी शद्धिकेष्यि नौ संस्कार कहेर्दै। इन नौ 
संस्कारों के करने से पारद प्राणियों के सेवन ॐ योग्य हो जाता है । 
मदेन संस्कार के करने से पारद मे निमंलता श्राती है, उत्थापन 
संस्कार के करने से पारद लघु (हलका) होता दै । पातन संस्कार के 
करने से पारद की चंचलता दूर होती है । दीपन संस्कार के करने 
से पारद सुख वाला तथा तेजवान्‌ होता है । जारण संस्कार के करने 
से पारद्‌ निमेल होता है । सारण संस्कार के करने से पारद अक्षय 
(कीणन होने बाला) होताहै। धातुश्रोंका प्रास देनेसे पारद 
सुख बाला हो जातां है। रञ्जन करने से सब रोगो को नष्ट करने 
बाला हो जाता है तथा क्रामण संस्कार के करने से पारद सब 
धातुश्रों का वेध करने बाला हो जाता है। इन संस्कारों से शंद्ध 
करिया हृश्रा पारद्‌ शरीर तथा लोह की सिद्धि करने के लिये 
श्रेष्ठ है ॥ ८-११॥ 


ध गतिर 
संचारा शर्भगतिद्ुतिश्च ॥ 

बाह्यहुतिः सूतकजारणा स्वाद्‌ आासस्तथा सारणसं पश्चात्‌ । 
संक्रामणं वेधविधिः शरीरयोगस्तथाष्टाद्श्चधात्र कमे ॥ 


द्वितीयोऽधिकारः < 


श्रथ रससंस्काराः, तत्रादौ मर्दनम्‌-- 
त्रिक्षारं पशचलवणं नवसारं च चित्रकम्‌ १२॥ 
त्रिकटु्रिफलोन्मत्तरजनीगुडसषेपम्‌ । 
एत्र रसे्द्रस्य ` व्िंशांशं निचिपेत्समम्‌ ॥ १३ ॥ 
भृङ्खवेररसेनापि इमारीस्वरसेन च । 
त्रिदिनं मर्दयेतसतमातपे निदषिपेद्‌ टम्‌ ॥ १४ ॥ 
नवदोषविनिर्ध्॑तो जायते निर्मलो रसः । 
जवाखार, सञनीलार, सुहाग, पांचो नमक, नौसाद्र, चिघ्रक, 
सोठ, मिरच, पीपल, हरड, बेड़ा, अमला, धतुरा, हलदी, गाड़, 
सरसों इन सबको समान भाग लेकर चूं करे । इस चूएं को पारद्‌ 
का तीस्व भाग लेकर पारद्‌ के साथ दर छीर धृतकुमारी 
कै रस मे खरल को धूपमे रखकर तीन दिनि तक दृढतासे 
मर्दन करे रेसा करने से पारद नौ दोषों से रदित होकर निमल 
( शुद्ध) हो जाता है ॥ १२-१४॥ 
इति मर्दनविधिः। 
नवदोषापनुत्तये शुदधिभेदप्रद्शनम्‌-- 
डुमारीत्िफलाचत्रमलं ववि विप क्रमात्‌ ।। १५॥ 
ज्ारदयेन कौटिल्यं कवशेरनिवतंकम्‌ । 
सङ्करं नवसारेण उन्मत्तेन थोडनम्‌ ॥ १६ ॥ 
गुरतं िकेनेव  रजनीगुडसपपैः। 
परत्वं च, क्रमादेधं नवदोषान्विनाशयेत्‌ ॥। १७ ॥ 
पारद केनौ दोषों को दूर करने के क्लिए दूसरा शुद्धि का उपाय 
क्लिखते है घृतकुमारी के रस से मदेन करने से मलदोष, न्रिषठला के 
३. अन्थान्तरे तु व्िशांशमित्यन्र षोडशांश मित्यभिहितम्‌ । 


१ रस-कौमुदी 


रस से मदन करने से अग्निदोष, चिक्रकके रस से मर्दनकरने 
से विष दोषदूर होता है। सज्जीखार रौर जवाखार के साथ 
मदन करने से कौटिल्य दोष, लवण के साथ मदेन करने से अना- 
वते दोष, -नोसादर के साथ मदेन करने से सङ्कर दोष, धतूरे के 
रत से मदन करने से इडीन दोष, व्रिङ्टा के काथ मे मर्दन करने 
से गरस्व दूर होता दै। हरदी, गुड अर सरसों के साथ मर्दन 
करने से षण्डत्व दूर होता दहै। इस क्रम से मर्दन करनेसे नौ 
दोष दूर होते दै ॥ ५-१७॥ 


~ भव उत्थापनम्‌-- 
भाख्डद्वयकृते यन्त्रे लोहविद्याधराहये* । 
सृतं चतुष्पलं तस्य द्विगुणं लवशं षिपेत्‌ | १८ ॥ 
निम्बरसं प्रस्थमात्रं निक्षिपेदह्वि-स्स्स्नया । 
तत्सन्धिबन्धनं त्वा त्रिदिनं पाचयेच्छनेः ।॥ १६ ॥ 
तेनेबोध्वगतः दतः पुनरुज्ञोबनायते । 
दो भाण्ड लेकर उनसे विद्याधर यन्त्र बनावे नीचे के भाण्ड भें 
आठ पल लवण के मध्य मेँ चार परल पारद्‌ रक्खं, फिर उपर से 
नीवूकारस चौसठ तोला डाख्कर घड़ के सह के उपर दूसरा उलदे 
द करके धड़ा रख देवेष मिहरीसे घड़ोंकी सन्धि बन्द कर 
देवे पञ्चात्‌ उसे चूल्हे पर स्थापित कर मन्दाग्नि से धीरे-धीरे पकावें । 
इस क्रिया से पारद कां उत्थापन संस्कार होता है इस क्रिया से पारद 


जीवित होकर उपर की तरण्ठ उड़कर लग जाता है ॥ १<-१९॥ 
इयुत्थापनविधिः । 


१. रसरत्नसमुच्चये विद्याघरयन्त्रं यथा-- 
यन्त्रं विद्याधरं ज्ञेयं स्थालीद्वितयसम्पुटात्‌ । 
चुख्छीं चतुमखां त्वा यन्त्रमाण्डं निवेशयेत्‌ । 
तच्रोषधं विनिक्षिप्य निरन््याद्धाण्डकाननस्‌ । 
तेनैवोध्वंगतः सूतः घुनदञ्जीवनायते । 


द्वितीयोऽधिकारः ११ 


श्रथ भश्रधःपातनविधिः 
(14 ५ 
पाठाकरञ्जस्वरसैः संम च रसं पुनः ॥ २० ॥ 
कृष्णोन्मत्तरसं पूयं दिनमेकं तु पाचयेत्‌ । 
अधः पतति तत्सुतो जायते हेमरूपवत्‌' ॥ २१॥ . 
प्रथम पारद्‌ को पाठा चौर करञ्ज इनके सवरस म मदन कर 
ऊपर के भाण्डमे जेप कर देवं फिर नीचे के भण्ड को काले धतूरे 
कैरससे पूणं करें । पञ्चात्‌ उपर के माण्डको नीचेके भाण्ड के 
ऊपर उल्टा. रखकर दोनों की संधि जोड देवं पश्चात्‌ इस संपुट को 
गद म स्थापित कर देवे । क्र ऊषर के घड़े के उपर बकरी की 
मेगनी तुष श्रादि कौ अग्नि जखवें इस प्रकार बारह घण्टे पकावे 
इस क्रिया से पारद नीचे के भाण्डमे गिरेगाश्चौर उसश्ा स्वरूप 


सुवणं के समान हो जादेगा ॥ २०-२१॥ 
। इत्यधःपातनविधिः 1 


सरथ ब्दीपनम्‌-- 


चाराम्ललवणचौद्र बरहमदण्डीयशिग्रकैः । 


१, ग्रन्थान्तरे तु-- 
त्िफलाशिययुकिखिभिरेवणासुरिसयुतैः । 
नष्टं पिष्टं रसं कूत्वा रेपयेदृध्वंमाण्डहे ॥। 
उर्वभाण्डोदरं लिप्त्वा चाधोभार्डे जलं क्षिपेत्‌ । 
संधिष्पं द्वयोः छत्वा तद्यत्र छवि पूरयेत्‌ । 
उपरिष्टाप्पुटे दते जरे पतति पारदः । 
श्रधःपातनमिल्युक्तं सिदधाचेः सूतकमेणि ॥। 

२. भन्ये तु-- 
कासीसं पञ्चलवणं राजिका मरिवानि च । 
भूकषि्ुवीजमेकत्र टकणेन समन्विठम्‌ प 
श्रालोड्य काजिके दोलायन्त्रे पाच्यच्िभिर्दिनैः। 
दीपनं जायते सम्यक्‌ सूतराजस्य चोत्तमम्‌ ।। 


१२ ` रस-कोौमुदी 
चाण्डालीरानिकामूर्जटङकरेश्व समायुतम्‌ ॥ २२ ॥ 


रसं संम वस्त्रेण बद्ध्वा पोदालिकां ततः। 
यावनालारनालेन सिप्त्वा पोालिकां क्षिपेत्‌“ ॥ २३ ॥ 
तीनों क्षार, म्ल, द्रभ्य, पचो लवण, शद्‌, ब्रह्मदण्डी, सजना, 
चार्डाटी ( दिज्यौषधि व्रिशेष ), रा, भोजपत्र, सुहागा इनको चूं 
लेकर इस चृणं भे पारद का मद॑न करें पञ्चात्‌ उस पारद को पोटली मेँ 
बोध कर जौ कौ की मे दोलायन्त्र द्वारा एक ` दिनि पकावें। 
इस क्रिया से पारद का दीपन होता है ॥ २२-२३॥ 
श्रथ जारणम्‌-- 
५ [3 
निगु ण्डीबृहतीवासारसपूरितभार्डके । 
रसं किप्तवा दशदिनं भूतले स्थाप्य चोद्धरेत्‌ ॥ २४ ॥ 


किंचितक्षणं निरीक्तेत सदा चलति सुतकः । 


संभाल, बड़ी कटेरी, अद्भसा इनके सवरस से पूणं भाण्ड में 
पारद को स्थापित कर भाण्ड का. सुख बन्द कर देवे पश्चात्‌ उस 
भाण्ड को दस दिन जमीन में रक्खें पश्चात्‌ उसे निकाल लेवं ॥२४॥ 


इति जारणम्‌ । 


१. “्यावनाखारनाखेन क्षिप्त्वा पोटाछिकां पचेत्‌” इत्यत्र “यावनालार- 
ना तु क्षिष्टवा पोटलिका पचेत्‌" इति सुष्ठु पाठः । 
२. विधिरयं चटित इवेति प्रतीयते मन्थान्तरे जारणविधानम्‌ 
यथा--“पदट्वर्छक्तारगोमूत्र-स्वुहीक्षीर-प्ररेपिते । 
बहिश्च बद्धं वश्ेण भूं म्रासनिवेशितम्‌ ॥ 
क्षारारनालमूभरेष स्वे दयेच्त्रिदिनं भिषक्‌ 11'" 


द्वितीयोऽधिकारः १३ 


अथ शग्रासप्रदानम्‌- 
दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ । 
कांस्यपत्रे रसं स्थाप्य लोहपात्रे विनिकपित्‌ ॥ ] 
इति ग्रासप्रदानम्‌ । 
श्रथ रञ्जनविधिः-- ‡ 
द्वियं गन्धकं .चैव इलं च चतुगु शम्‌ ॥ २५ ॥' 
पञ्चभाग मनश्शल षडङ्ग च सुवचलम्‌ | 
एतत्समाभरकं किप्वा हंसपादीरसेन च ॥ २६॥ 
ताभ्बूली-स्वरसेनापि वासागोरक्षिकारसेः । 
एतत्सव विमर्बाथ काचदरप्यां विनिषिपेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वजमृत्पना-सुसंमिधं परैराच्छाच सवशः 
बालुायन्त्र-मा्गेण पचेद्‌ द्वादश-यामकम्‌ ॥ २८ ॥ 
र्तवणों भवेत्‌ सत॒ उदयादित्यसन्निभः। 
पारद एक भाग, गन्धक दो माग, हिङ्खल चार भाग, मैनशिक 
पच भाग, सोचल नमक घः भाग, अध्रक एक भाग सबको एक साथ 
हंसराज के रस मे मदेन करे, पिर क्रमशः नागरवेल पान के रस 
म अङ्खा तथा गोरक्तककंटी के रस म सव को मदन करे । पश्चात्‌ 


१- विधिरयं च्रुटित इवेति ज्ञायते अतः कारणादस्य भाषादीकाकरणं 
ज्यथमेव । अन्धान्तरे तु आसप्रदानविधियंथा-- 
“कृमेणानेन दोायां जायं" आसचतुष्टयम्‌ । 
ततः कच्छपयन्त्रेण ज्वलने जारयेद्रसम्‌ ॥।” 
कच्छपयन्माह-- 
“नान्दीपयसि ` शरावोदर्ुहरनिविष्टलोहसम्पुटगः । 
ध] ल, 11 
हर्योनिरःतरासं चरति पुदैगंगनगन्धादि ॥'--र० चि° 


१ रस-कौयुदी 


उस कल्क को कच कौ शीशी मे स्थापित करं। तत्पश्चात्‌ ध 
को बजरमिद्री ओर कपडे से सातवार लिप्त करे, पश्चात्‌ उसे बालु 
कायन्त्र दवारा बारह . प्रहर पकावें । इस क्रिया से पारद रक्तवणे 
का प्रातः कालके सयं के समान हो जाता दै || २५-२द ॥ 
इति रञ्जनविधिः । 
श्रथ क्रामणम्‌-- 
मत्स्यसपमयुरादिमदिषीविषसंयुतम्‌ ' । 
(श ॥ 
मदंयेदम्लवर्भेण चायाश॒ष्कं ततो रसम्‌ ॥ २६ ॥ 
महली, सप, मोर तथा भस इनके पित्त तथा विषे साथ 
पारद्‌ को म्ल वगे मे मदेन करे, परचात्‌ उसे छाया में सुखा लेषे 
इस क्रिया से पारद्‌ का कामण संस्कार होता है ॥ ३०॥ 
इति क्रामणविधिः । 
इति द्वितीयोऽधि कार । 


9. मदिषीविषसंयुतम्‌' इत्यन्न भमहिषीपित्तलंयुतम्‌ः इस्यपि पाठ । 
२. अन्धान्तरे लु-- मणं नाम ताग्रादिपरमाणूनामप्रिः सुवर्णादिधातु- 
वर्णादिरूपेख परिणमनम्‌ तद्यथा-- 


“शिलया निहतो नागो वङ्गं वा तालकेन शुद्धेन । 
क्रमशः पीते शकले क्रामणमेतत्समुदिष्टम्‌," 


अथ तृतीयोऽधिकारः 
श्रथ सर्वलोहशुदिरुच्यते-- 


स्वेषां लोहजालानां पाषाणानां विशुद्धये । 

एकेकं सुलभं माग वच्ये गन्धाभ्रकं बिना | १ ॥ 

श्रम्लक्ताररविचीरस्युदीदुग्धसमन्धितैः । 

धत्तरचित्रत्रिफलास्वरसैगोजलान्वितैः ॥। २ ॥ 

अग्नो पुनः पुनः पाच्यं सप्वाराणि चालयेत्‌ । 

सब प्रकार की धातु्रों तथा पाषाण ्रादिकी शुद्धिके लिये 
विना गन्धक ओर अध्ककेयोगके एकही शद्धिका सुखम उपाय . 
है वदी बतरति है--धम्लरस, कतार, थृहर ओर भाक का दूध, 
धतूरा, चित्रक, त्रिफला इनका स्वरस चथवः क्वाथ श्रौर गोमूत्र 
इन द्रव पदार्थो में पूर्वोक्त धातुश्चों तथा पाषाण श्रादिकी अग्नि 
पर तप्चकर सातवबार बुफावे वथा प्रक्तालन करे । इस क्रिया से उनकी 
शुद्धि हो जाती है ॥ १-२॥ 
श्रथ सर्वपाषार्शुद्धिः-- 

इमारीमेषनादान्दत्िकटत्रिफलानि च ॥३॥ 

कूप्माण्डकदलीरिग्रगुजासोमाकजा रसाः । 

पञ्चत ' जातिपुष्पाणि कञ्ञदरमद्रमन्द्रकाः ॥ ४ ॥ 

एतेषां स्वरसे सम्यक्‌ भावयेदेकरविंशतिम्‌ । 

,  धृतङ्मारी, चौलाई, नागरमोथा, त्रिद्कटा, त्रिफला, पेडा, केला, 
सजना, घुघची, अकं इनके रसो में या जावित्री, कर्ज, इन्द्रौ, 


१. श्चस्यार्थो नावडुध्यते । 
२. विधिरयं न्रुटित इति ब्रतीयते । 


१६ रस-कौमुदी 


इनमे से किसी केरसमे इक्कीस बार भावित करने से सव प्रकार 


के पाषाण शुद्ध हो जाते दै ॥ ३-४॥ 
इति सर्वपाषाखशुदिः । 


ठृतीयोऽधिकारः ष १७ 


| बुकावें । इस क्रिया से च्रभ्रक सब दोषों से रहित होकर 
यन हो जाता है । यह्‌ सब रोगोंको हरने बालाहै॥ट ॥ 

पथ गन्धकशुधि रच्यते व 
शृङगीकमारीस्वरसमारनालादिपूकम्‌ ॥ ५॥ 

= ४ ५ 
भाण्डवकत्रे पुटं रुद्ध्वा गन्धतचूणं विनिकिपेत्‌ । 
पनर्भाण्डं तदाच्छाध्य पुटं द्रा ततः परम्‌ ।। ६ ॥ 
स्ाङ्शीतलकं कृत्वा पुनरुदूधुस्य शुद्धये । 
पश्चात्युनगेवां कोरैराज्येन च षिशोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कांकड़ासिङ्गी तथा घृतङ्खमारी का ह रस, कांजी इनको केकर 
एक्‌ भाण्ड मेँ भरं पश्चात्‌ उस भाण्ड के मुख पर एक वख बांधकर 
डस पर गन्धकं का चूं डाल देवे फिर एक छोटी हांण्डी से उसे 
ठककर संपुट को बन्द कर देवें । फिर उसे एक गदे में स्थापित 
कर ऊपर कै भाण्डके चारो तरफ मदु अग्नि थोड़ी देर देवें। 
शीतल होने पर उसे खोले । पश्चात्‌ गन्धकं को निकाल कर खावें 
फिर चशे कर धृत मिलाकर लोह को कलचछली मे गलावें फिर उसे 
द्रवीभूत गन्धक्‌ को दूध मे डालकर बुमावं । इस क्रिया से गन्धक 
की शुद्धि हो जाती है ॥ ५-६॥ 

श्रथाघ्रकशुढिः-- 
पीतकृष्णा्रक' सम्यग्‌ गोचरे *भाषयेद्‌ द्टम्‌ । 

6 - 
सवदोपतरिनि्ु्तो रपायनकरो मवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पीले तथा कले अथ्रक को गायके. दुध मे भावित करं थवा 


१. “पीतङ्ृष्णाञ्रकं' इत्यत्र ^तक्चं छष्णा्नक' इति सुष्टु पाठः । 
२. “मावयेत्‌" इत्यन्न “सेचयेत्‌ इति पाठः साधीयान्‌ । 


श्रय सर्वपाषाणसत्वपातनम्‌-- 
उदुम्बरयारवत्थन््रोषाकसयुदीदुमाः । 
कुरूटिका कीरकणीं कण्टकौ च सगन्धिका ॥ & ॥ 
एतेषां सवदृक्ाणां चीरेबहु परिभावयेत्‌ । 
एकविंशतिषारन्त॒ एकेकं माषयेद्‌ बुधः ॥ १० ॥ 
कीरकन्दं कडकन्दं रम्माङन्दं च सूरणम्‌ । 
गुड-गण्गुल-गुज्ञाज्य-मधु-टंकणसंयुतमर | ११॥ 
संमर्याञ्जनठल्या च  विशालार्चान्धमूषके । 
अधरोत्तरं दिप््वा पाषाणं चान्धयेत्ततः ॥ १२ ॥ 
पटुमृत्तिकसंयुक्तं . सक्तवाराणि कारयेत्‌ । 
ध्मातं गादं खरगारः काचबद्धमयं ततः ॥ १३ ॥ 
स्वागशीतलकं कृतवा उदयत्य च  निरीकयेत्‌ । 
सृतः घरदमरूपाणि दृश्यन्ते मौक्तिका यथा ॥ १४॥ 
सवपाषाणसवानि पतन्तीदण्िधं भवेत्‌ । 
गूलर, बड़, पीपल न्य्नोघ ( बड़ ), थूहुर, ङुरूटिका ( बनस्पति- 
शेष ), क्ीरकणीं, कण्डूकी ( कुकरेटी ) , सुगन्धिका, इन सव 
क्षों क दूध से जिसका सत्त्व निकालना हो उसको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कीस-दक्कीस बार भावित करं । पिर क्चीरकन्द्‌, कड़कन्द, केले 
न्द्‌, जमीकन्द, गुड़, गूराल, धुंवची, घी, शहद, सुद्ागा इनका 
ल्क मिलाकर मर्दन करे इस कल्क को इतना सर्द॑न करे किं बह 
जन के समान हो जावे पश्चात्‌ अन्धमूषा म पाषाण ॐ नीचे उपर 
र्‌०क।०५ 


त रस-कौमुदी ठृतीयोऽधिकारः १९ 
= = न्द *3 

इस कलक को रलकर सम्पुट को वन्द्‌ कर देवे । इषके उपर खात | प्रकारेण रुते गगनादिकान्‌ । 

कपरशिद्री करें । पश्चात्‌. तीतर अङ्गाय पर रखकर दृढता से धमव ॥ पाषाण, वजः रसन सब भकारः की धातुये अभ्रक आदि दरन्ोँ 
जब यक विदित हो जवि कि स्व निकल श्च(या तव द्मम्ति देनाको द्रव रूपम बनाने का एक मर्ेयुक्त उपाय वतज्ञति ह--पदिले 
वन्द्‌ कर देवें अर सस्पुट जव शपते त्प ज्लीतल हो जावे तव उते।जो सत्वपातन के लिए उदुम्बर आदि द्रव्य बतलाये है इनसे सत्त्व- 
खोल । इस प्रकार पाक करते षर्‌ सम्पुट मं सोती के समान छोटे+ द्भ्य को इक्क बार भावित कर सूयपुट मे रक्षे । पश्चात्‌ 
छोटे कण सत्त्व के मिलेगे । इत विधि सै सव प्रकार के पाषाणो का तीनों रकार का क्षीरकन्द, जमीकन्द, सिन्रपश्चक की ओषधि्यँ तथा 
सन्य निकल आता हे ॥ €-९४ ॥ समेदी, पलथरफोड़ी, सुहाग, नौसादर, सज्जीखार इन पांच दरन्यो 


इति सर्वपाषाखसत्तवपातनम्‌ । 

श्जथ पाषाणवज्रनोहाश्रङहुतिप्रकारः-- 
पापाणवजरतनानां  स्वलोहाभ्रकादिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
दूुतरूपं प्रक्ष्यामि भागमेकं सममकम्‌ । 
ृरबोतोदुम्बरादीनां कीरः सम्भावयेनमुहुः ॥ १६॥ 
एकिशति-वारं ततकृता च्यंपृटे चप्‌ । 
हीरकन्द्रयं चैव सुरणं "पश्वमित्रकम्‌ ॥ १७ ॥ 
मांसभेयश्मभेदौ च टंकण नवसारकम्‌ । 
घचिक्षारं च पन्चैतत्वप्तरा पोडशमाशिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
मातुलिङ्ाम्लदाडिम-जम्बीरचणकाम्लकैः । 
कृखान्धभूषयाः स्थाप्य बालुकायन््रकै पचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बालाग्निना पचेत्‌ सभ्यक्‌ शनेश्च षटिकात्रयम्‌। 
परचादितपुद्धु्य' द्ुतिस्तिष्ठति सूतवत्‌ ॥ २० ॥ 


१ --्राञयं जाथ सौभाग्य क्षोदरजच पुरसं लकम्‌ । 

एतत्तु भितं वि्चर्ित्रपल्चकमुच्यते । 
२--.अन्धमूषायान्‌ पाठेभ्य प्रतिजाति । 
३--पाठोयमशद्धः प्रतिभाति । 


करो रहण करे भिर सबको सोलह भाग लेकर विजौरा नीवृू , अनार, 
जम्बीरी नीबू , चणकाम्ल इनके रस मे मदेन करं पश्चात्‌ इस क्क 

मध्यमे द्रव्य को रखकर अन्धमूषा मँ रखकर वालकायन्त् मँ 
पकाय । इसको मन्दाग्नि द्वारा तीन घड़ी तक धीरे-धौरे पाक करे । 


इति पाषाणवजग्रोहा्रकदुतिप्रकारः । 


४ श्रथत्रिलोहमारणम्‌-- 
शरावे नागवङ्गो च ` रसकं ॒प्रर्िपित्तथा॥ २१॥ 
ध्माला चिरं द्रवीभूतं, तद्ष्वं च अुहुयहुः । 
रालृवलचश्चू्ं , विकिरेतेन मद॑येत्‌ ॥ २२॥ 
इत्थं यहुिरं इवन्‌ त्रिलोह मस्म जायते । 
एक मिरी के शराव को चूल्हे पर रखकर उसमें नाग, वङ्ग तथा 
सक (खपेर) डाठ देवें, पिर नीचे से अग्नि देवं जब वह्‌ द्रवीभूत 
मे जवि तब उसके ऊपर बार २ अमलतास की छाल का चशे बुरक 
एक पीपल के डंडे सेया नीमके डण्डेसे मदेन करते रहें । 
प्रकार बहुत देर तक बार-बार करते रहने से पूर्वोक्त द्रव्यो कौ 
स्म हो जातौ है ।२१-२२॥ 


२० रस-कौयुदी 

` श्रय सर्वलोहमारणम्‌-- 
गन्धकं च मनरशेलं हिङ्कलं च रसं समम्‌ ।। २३ ४ 
मातुलुङ्गाम्लजम्बोररसैः सम्म ॑तैन तत्‌ । 
शुल्वायोहेमतारादिकांस्यपत्राशि लेपयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्थं अहुः सपबारं लेषयेदातपे दिपेत्‌। 
मूषायामथ संस्थाप्य तत्पत्राश्यधरोत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्यक्‌ तद्रोधनं कृता पुटयेत्सप्तारकय्‌ } 
खाङ्गशीतलघुद्धृत्य' तस्माचद्ुद्‌धृतं ° ध्रुवम्‌ ॥ २६॥ 


गन्धकः, मेनशिल, दिङ्कल, पारद इनको समान लेकर विजौर 
नी के रस मे तथा जम्बीरौ नीवू के रख म मदेन करे । पवात्‌ इस 


कल्क का ताम्र, लोह, सुवणं, चांदी तथा कांसी इनके पर्नं पर लेप 


कर इस तरह बार-बार सात वार ल्प करं नौर सात ही बार उसे 
धूप मेँ रख देवे । पश्चात्‌ इन पत्रों को मूषा मे स्थापित करें नीचे. 
ऊपर थोड़ा कल्क पूर्वोक्तं गन्ध आदि द्रभ्योंका ओौर रख देवे, 
फिर मली प्रकार बन्द कर देवें तथा गजपुट मेँ रख देवें । इस प्रकार 
खात पुट देवें तथा स्वाङ्गशीतल होने पर ही सम्पुट को गजयुट 
से निकलें । इस विधि से निश्चय दी धातुम की भस्म ह्ये 
जाती है ॥२३-२६॥ 

इतिं सर्वलोहमारणभ्रकारः । 


१--स्वाङ्गशीतरं यथा-- 
वहिस्थमेव यद्‌ न्यं समुपैति तु शीतताम्‌ । 
स्बाङ्गदीतं तदुदिष्टं स्वतः कौत तन्मतम्‌ । , 


र तस्मात्तद्युद्टतं श्ुवस्‌ ।' इत्यपेश्चया तन्श्रियते भ्रुवम्‌? पाठोऽयं 
सुष्टु प्रतिभाति । 


ठृतीयोऽधिकारः २१ 


वा 0 
व्योमपत्राणि . सोवीरमावस्वरसे  चिपेत्‌ । 
त्रिदिनानि ततः किष्त्वा वस्त्रे व्रीहिषु "मदंयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
गुणि 
तद्‌ गृहीत्वा स्तुदीकीरैर्वासानिगुर्डकारसेः । 
९ ष 
वटाकदीरयुततररसैः सम्म तत्पुनः ।। २८ ॥ 
क्रमात्‌ स्पुटं एत्वा सिन्दूरं भ्रियते ध्रुवम्‌ । 
वजाधरक के पञ्च लेकर उन्दः काजी मे तथारभागरे के रसम 


-तीन दिन रक्खं । पश्चात्‌ अथर्‌ कौ निकाल कर धान्यो के बीच में 
तथा वख के मध्य म रखकर सदन करे । पञ्चात्‌ उसमे सारभाग 
ज्ञो मिले उसे शद्ध अभ्रक सममः कर बड़ तथा आक के दूध भे मदेन 
करे फिर धतूरे क रस मे सदन करं तत्पश्चात्‌ पुट देवे । इस प्रकार 
सात पुट देने से निश्चय ही अक कौ भस्म हो जाती है ।॥२७-२८॥ 


प्रकारान्तरेण गगनमारखम्‌-- 
बटमूलस्य च॒ क्ायैस्ताम्बूीपत्रसारतः ।। २६ ॥ 
बाघाम्स्याक्तिकाभ्यां च मोनाच्या च कटिल्लया । 
पयसा वरदस्य . मर्दितं पुटितं घनम्‌ ॥ ३० ॥ 
भवेद्विशतिवारेण सिन्दूरं रुचिरं भवेत्‌ । 


अभरकको बड़की जड्के काथ मे नागरबेल पानों केरसमं 


अड्सा, मसस्याक्ती तथा कटिल्लक ( करगूलर ) के रस में तथा बड़ 
के दुध म मदेन कर पुट देने से बीस पुट मेँ अथक कौ भस्म सिन्दूर 
के समान हो जाती दहै ॥२९-२०॥ 


इत्यश्चकमारखस्‌ । 


१-जीदिषु- त्रीहियुकतवसत्र विपतव्यथेः 1 


“सिर ' इत्यपेश्चया गगनं" इति पाठः सुष्टु प्रविभाति । 


३--सिन्दूरम्‌ = व्योभभस्म सिन्दूरप्रमं मवेदित्यथः । 


२ रस-कोञुदी 
श्रथ वज्रमारणम्‌-- | 
मेवमरङुंणरक्तन भावयेदेकत्ंशतिम्‌ । ३ | ध 
अहुः शधरयपुटे स्थाप्य पृान्नागाजनीरसैः । 
वजतुरुब्याखुयजन्तोशच जठरे स्थाप्य वज्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 


मलपच्वकसंयुर निदिपेद्रजमूषके । 
पाश्यं मृदान्धयित्वाथ महागजयुटे दहेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भस्मीमवति तद्वजं स्वाद्गशीतलयुद्धरेत्‌ । 


वज को मेड तथा खटमल ॐ रक्त मेँ धूपं मै रखकर इक्तीस वा, 


( इक्कीस दिन ) भावित कर-फिर नागाजैनी के रसै इक्षीस वार्‌ 


भावित कर । तत्पश्चात्‌ उख वज्र को वख्रतुण्ड (मंढक) को पेट में स्थां 
पित करर, फिर उसके ऊपर-नौवे मित्रपव्चक कै द्रभ्य रखकर उसे वजर 
मूषा मे स्थापित करें । पश्चात्‌ मूषा की सन्धियों को कपरमिद्री 
बन्द कर महागजपुट म रखकर पकावें । इस विधि से वज्र कौ भर 
हो जाती है, स्वाङ्गशीतल होने पर उसे निकाले ॥३१-३३॥ 
अथ रसस्य विचित्रमारणप्रकाराः। 
तत्र प्रथमो मारण॒प्रकार‡-- 


सिद्धमूललिकनामाख्य-मुलिकास्वरसेन च ॥ ३४ ॥ 
१--सूयेदुरं यथा-- ५ 
इभ्याणं सावितानान्त॒ भावनौषधजे रसैः । 
शोषणं सूर्यतापे यत्‌ तस्सूथंपुटमुच्यते ॥ 
रसतरङ्गिणी-- 


२--मलपञ्चकमंयुक्तं' इत्यपेक्षया 'भिन्रपन्चकसंयुक्तः इति पाठः 
प्रतिभाति । 
३--लिढसूलिकाः = वनस्पतिविनशेषाः रसकमंणि प्रयोज्याः । 


तृतीयोऽधिश्ारः २३ 


हतं॑त्रिवारं सम्म नििपेल्लोहपात्रके । 
ध्माति त॒ खलम मस्म जायते बटिकाधक्े ॥ २५॥ । 


पारद को सिद्धमूटिक्ा नौर मूलिका नामक वनस्पतिथोँ के रस 
न्नं तीन बार मर्दन करके लोहके पात्रमें स्थापित करं फिर उस पात्र 
को चूल पर स्थापित कर नीचे अग्नि परज्ज्ित कर । इस विधि से 
ञ्माधो घड़ी भे पारद की भस्म हो जाती दै ।३४-३५॥ 


श्रय द्वितीयो मारणब्रकारः-- 
गन्ध धततुल्यं च विष्वा तन्मूलिकारसैः । 
रक्तमण्डल-धुतररपैः सम्मदं निरिपेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बालुकायन्त्रार्मेण काचङ्प्वां च॒ पाचयेत्‌ । 
दिना नयनानन्दं सिन्दूरं भवति शरुभम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शुद्ध पारद शौर गन्धक समान भाग केकर न्ह मूलिकाके 


स्वरस मे मदेन कर तत्पश्चात्‌ लाल चित्रक तथा धतूरेके रस में 


ये रसमूलिकाः तानाह । 


सर्पश्वी क्षीरिणी बन्ध्या मत्स्या शह्ुषुष्पिका ॥ 


काक्जक्वा कशिखिशिखा . ब्रङ्मदर्यासुकर्णिका ॥ 
९ ~ 

वर्षाभू: कन्त्ुकी दुर्वा सैयंकोत्पखर्चिम्बिका । 

शतावरी वञ्चलतां वद्चक्षन्दोऽग्निकणिका ॥ 


सण्डूकपसीं पाताली चिच्रको ीष्मसुन्दरः । 
काकमाची महाराष्ट्री दद्दा त्िलपणिक्ा 
१--वेताकंसिमुधनूर-खगदुवा रसाह्ुका । 
२्--रम्भासश्कछाच नियुण्डी लज्जालुः सुरदालिका ॥ 
द--जाती जयन्ती श्रीदेवी भूकदम्ब-कुसुम्मकः । 
५ कोषातकी वीरकणा छङ्गल कटठुम्बिका ॥ 
«~ -चक्रमर्दौऽषधताक्रन्दः सूर्यावते ुधुद्धिरे । 
६ वाराही हस्तिशुण्डी च प्रायोऽमू रखमूलिकाः । 


र्ध रस-कौञुदी 


एक-एक दिनि मदेन करे फिर काचकूपी मेँ रखकर वालुकायन्तर दवा 
पाक करे । इस क्रिया सेच्चषे दिनि पाक करते से ही नेत्रो 
अआनन्द्‌ देने वाटा अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर सिन्दूर सिद्ध हो 
जाता है ॥ २६.३७ ॥ श 
श्रथ रसेश्रकृष्णभस्म-- 
तन्मूलिञ्चा-रतेनैव = नीलमृह्ण-रतेन = च। 
ृष्णवशत्वमायाति चतो जम्बफलोपमः ॥ ३८ ॥ 


५ अ्रथ रसस्य पीतमस्म-- 
तम्मूलिकषा-स्तेनेव वास्याः खरसेन च । 
पीतवशं भेद्धश्म यामध सुमनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रथम मूलिको के स्वरस भे पारद्‌ को मदेन कर तदयश्चात्‌ अद्से 
के रसे मदन करर पाक करे तो श्रध रहर मे पारद्‌ की पीके 
रंग की भस्म हो जाती दहै । यदह अत्यन्त सनोहर होती है ॥२६॥ 
श्रथ रसस्य श्यामभस्म- 
~र (1 
तन्मूलिका-रसेनेव डृष्णोन्पत्त-रसेन च । 
र्‌ 8 > 
श्यामवणं सेद्‌ भस्म॒ यामार्धे सुमनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
अथम पारद को मूलिका के स्वरस मै मदन कर तत्पश्चात्‌ काले 
धतूरे के रमे मदन कर पाक करे तो श्रि प्रहर मेँ ही अत्यन्त 
मनोहर स्यामवणं की मस्म हो जाती है ॥४०॥ 
रसस्य करर भस्म-- 
८ नि 
तन्मूलिका-रसेनव ज्बरूमूल-रसेन च । 
नेन्द्र (१ 
मदयत्‌ सूतराजेनद्रं॑कडुरं भवति कणात्‌ ॥ ४१ ॥ 


दृतीयोऽधिकारः २ 


पारद को प्रथम मूलिका के रस मे तस्श्चात्‌ जान की जड़ के 
रसम मदेन करे तो पारद कुर ( मटियाली ) रंगका शीघ्रहो 


-जाता है ॥४१॥ 


पूर्वोक्रतवर्णानां भस्मनां गुखविशेषाः-- 

श्वेतपणं ज्वरध्नं च रक्तवणं त्रिदोषनुत्‌ । 
षीतवणं हरेलषठं श्यामलं स्वैदोषनुत्‌ ॥ ४२ ॥ 

कृष्णवणं मलुष्याणां सेवया देह-सिद्विदम्‌ । 
क्रं इष्यकारि स्यादभी्ट-गुणदं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अब पारद की विविध प्रकार की भस्मों के गुण बतलाते है-- 
तवं की पारद्‌ मस्म ज्वर को दुर करने बाढी है। रक्तवशे को 
पारद भस्मच्रिदोष कोनष्ट करती दहै। पीतव की छुट को नष्ट 
करती है । मामव की सब दोषों को दूर करने बाली है । कृष्णएवणं 
की भस्प सेवन करने से मनुष्यों को देह की सिद्धि देने बाढी है। 


कुर ( मटियाली ) भस्म वाजीकरण है तथा इच्छित गुणों को 
-देने वाली है ।॥४२-४३॥ 


ग्रथ सिद्धपूजाविधिप्रकारः-~ 
श्रथ वकच्यामि शतस्य सिद्धपूजाविधिक्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुवलपक्ते त्वशूल्ये च सुथहतं शमे दिने। 
एकान्ते भूमुहे शद्धे दष्टा कमं समारभेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सम्यम्‌ जितेन्द्रियो भूत्वा दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
करता त॒ मङ्गलं स्थानं श॒चिभूतयोपवासकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अधःशायी ब्रह्मचारी नियमैकः समाचरेत्‌ । 


गृहमध्ये विरच्यादौ सहस्रदल-पञ्मकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रागाद्यष्ट-दिशास्वस्य पञचान्यष्ट-दलानि च । 
पथक्‌ प्रदेशे पद्मानि नवाष्टदलसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ . 


२६ रस-कौसुदी 
सदसदल-पशनोत्थं रसं शुद्धं च निक्षिपेत्‌ । 
अष्टदिर्‌-सवपवाथ-स पवेषयष्ट-सिद्धकान्‌  ॥ ४६ ॥ 
नवनाथान्‌ सिद्ररूपान्‌ नवदुर्गाश्च ता; स्यः । 
कृताध्यपात्-सौगन्धि = गन्धपुषरमनोहरेः ॥ ५० |) 
धृषदीपैरलढङृत्य दिव्यव्ैः प्रपूजयेत्‌ । 
दिव्यान्नेमधुमातसिश्च प्रीणयित्वा च तान्नरः ॥ ५१ ॥ 
नमस्कृत्य स्वयं तेषां तासां चाथालुयाचयेत्‌ । 


श्रथवा बुद्िदीनोपि तृष्णीं भोजनमाचरेत्‌ ॥ ५२॥ 
सोऽपि शीध्रं मतिं गता तस्य वंशक्तयो "भवेत्‌ । 


अब पारद को सिद्ध पूजाविधि का क्रम लिखते दै-शुक्तपक्त मेः 


तथा जो दिन शून्य न हो रेसे अशूल्य दिन मे, शुभ सुहृत तथा शुभ 
दिन मे, एकान्त म, जमीन के भीतर गृह मे शुद्धता देख कर कमं 
प्रारंभ करं । रस की सिद्धि करने बाला मनुष्य मली प्रकार जितेन्द्रिय 
होकर दंतधावन करङे माङ्गलिक स्नान करें श्मौर पविन्र त उप 
वास कर । जमीन पर सोवे, ब्रह्य चयं क्था नियम से रहे, घर के 
मध्यमे कमल ॐ पत्तों से मण्डप बनायें । पूवे-पञ्चिभ आदि रों 
दिशाघ्रों मे कमलके चाट पत्र लगावे, नीचेके अदेश में प्रथक्‌ | 
प्रथक्‌ नौ ओर आठ दों से युक्त कमल के पत्र विद्धा फिर कमल 
के पत्रक ही उपर पारद को स्थापित करे । आटो दिशाय यै कमर के 
पत्रों पर च्ाटों सिद्धो को स्थापित करें । सिद्धिको देने वाक्ते नौ नाथो 
को ओर नव दुगां्नों को स्थापित करे । प्रथम अधं देवें स्नान करावें 
सुगन्धित द्भ्य ( इत्र-तेल चादि ) तथा सुगन्धित पुष्प चदे, धूप 
दीपो से अलंृत करे तथा दिव्य तथा मनोहर वों से पूजा करे, 


१--श्टोकोऽयं प्ट ताथविसं वादीति प्रतीयते । 


तृतीयोऽधिकारः २७. 
मधु, मांस अदि से मउष्य उनको प्रसन्न करके नमस्कार 
करॐ़ इच्छित कामना कौ उनसे याचना करं ।४४-५२॥ 

इति सिद्धपूजाविधिक्रमः । 

भ्रधे्टर्थसिद्धिगुटिकाप्रकारः-- 
अद्खोलाकंपलाशादि-कर्ट फी -गिरिकशिकाः , ॥ ५२ ॥ 
छुरदाली च गुञ्चा च जुद्रालक-पुननंवाः। 
षते दश द्रुमाः श्वेत-केषराः श्वेतपुष्पकाः ॥ ५४ ॥ 
तेषां ठल्यानि बीजानि चृशींकृत्यातिश्चच्मकम्‌ । 
तनमूलतवग्रसेनव अजाकरेण भावयेत्‌ ॥ ५५ ॥) 
तैलमकपुटेनेव उद्धृत्य बहु संग्रहेत्‌ । 
शृद्धसतं पलन्त्वेरं॑तैलं ततुल्यमात्रकम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
ञ्रधरोत्तरकं कृता वजमूषान्तरे किपेत्‌ । 
ध्मात्वा शहृतंमत्रेण वद्धो मवति तद्रसः ॥ ५७॥ 
नेन सर्वे पाषाणं रागबद्धस्वसाप्ठुयात्‌ । 
इष्टाथसिद्विगुटिका नाम्ना लोके भ्रकीत्तिता ॥ ५८ ॥ 
एतामेव जलोत्पन्ननारिकेलेन पाचयेत्‌ । 
निदिपद्ावि यो धीमान्‌ देवेशपि न दश्यते ॥ ५६ ॥ 
जललोहाधिशुादि वाचास्तभ्मं करोति च। 
कृष्णगोदीरसारेण पक्तवा वाचि त्वहनिंशम्‌ ॥ ६० ॥ 


तत्सारसेवया देदसिद्धिमासत्रयाद्भवेत्‌ । 
्ायुष्यद्प्य-सन्तान-तेजो-बलकरो मवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
षृएमाससेवया निस्य  अरामरणर्जितः । 


गरुतमत्‌-परितैलेन दोलायन्त्रेण पाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


^ रस-कौयुदी 


| त 
लोहजासंसघुद्रस्य डवानलवद्धबेत्‌ । 
ब्रह्मदण्डी, चाण्डाली, चित्रक, मू, अविका ( १ ) की दाल 


जवालार, सल्नीखार, तूतिया, संधा नमक, नौलादर इनको समान 
आग लेकर विजौरा नीबू के रस में सर्वन करं परचात्‌ मूषा के मध्य 
सँ पारद को रक्खं उस पारद्‌ के नीवे-ऊपर पूर्वोक्त कल्क को रक्खें 
पश्चात्‌ उसे छअग्निपर धीरे-धीरे धमावें, स्वाङ्ग शीतल हने पर निकाङ 
लेवें इस भकार सात वार करे । देला करने से पारद्‌ का दीपन होता 
है बह खखवाला हो जाता है, ज्यात के खमान ज्ञा. से पीडित होता 
है। वह सम्पूर्ण ० को सथुद्र की बड्वाभ्नि के समान दीप्त 
-होकर खा जाता दै ।॥६८-७०॥ 
इति दोपनप्रकारः । 
श्रय प्रासव्रदानप्रकारः- 
ए # % 

ततस्तस्य चतुथ प्रा दच्ा खदाटकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

भूतारसरदन्त्याश्च _ स्वरसं पूरयेन्धहुः। 

आतपे याममाप्रेण जीं भवति हाटकम्‌ ॥ ७२॥ 

पुनस्तस्य ठतीयशं ग्रां दा कणं ग्रसेत्‌ । 

ही ५ ष र 

दिती्यांशं पुनस्तं ॒दधते च तथोत्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 

समांशं निकतपदेवं ्रासयिता च बुद्धिमान्‌ । 

त्य सवलोहाना तमं ज्ञत्वा विनिदिंशेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

प्रतिकणं प्रतिदिशेदधिकं दीपनं भवेत्‌ । 

५ पलब्रसाणस्य रखब्रद्धस्य दाटकम्‌ ॥ ७५ ॥ 

सहस्पल-मादातुं ग्रासं चेवदि शक्तिमान्‌ । 

तथा तस्य शुखं बद्धं चमो मवति दैविकम्‌ | ७३ ॥ 

यदि वा तदबद्श्चेदृशक्यो धूरजटेरपि। 


ठतीयोऽधिकारः ३१ 


। लोहजाल्लान सन्ति सर्वाणि भृतक्े ॥ ७७ ॥ 
र ५ ० 
आसं दातं पपूणं रह्मा सम्यङ्‌ प्रशंसते 1 
बुभुक्षितं पारद से चतुर्थाश सुवणं लेकर उसे साथ मदेन करं 
परचात्‌ उसी खरल भँ भूसारस ( कदम्ब ? ) श्रौर सुद्रबन्ती का रस 
डालकर धूप भ रख दे । इस क्रिया से एक प्रहर मे छुबणौ जीणे 
हो जाता है । फिर यदि पारद का तृतीयांश सुवण लेकर प्रास दिया 
ज्ञवेगा तो पारा शीघ्र ही भ्रात कर जावेगा। किर इसी विधि से 


यासद से चे लुवर्भे का भ्रास देवें फिर पारद से आराधे सुवणं का 


आस देवे पश्चात्‌ समान माग सुवर्णं का घ्रास देवे इससे अधिक भी 
शरास देना हो तो करमालुसार देवें । जितना अधिक ग्रास दिया जवेगा 
उतनी ही अधिक पारद कौ भास की शक्ति बदेगी । यदि एक पल बद्ध 
पारद्‌ मेँ एक हजार पल सुवर्ण का भास दिया जावे तब उसके मुख 
को बद्ध करने के लिये देवता ही समथं हो सकते है| यदि बह 
श्रबद्ध हो जावे तो उसको बद्धं करना शंकर के लिये भी कठिन हे। 
घ्रथ्वो पर कितनी ही धातु तथा उनके दवाय पारद को बद्ध करने 
ॐ उपाय हैँ सम्पूर्ण भासो को देने से ब्रह्मा भी प्रसन्न होते दै ॥७१-अा 
इति प्रासप्रकारः । 


श्रथ रसमुखबन्धप्रकारः-- 
रसबन्धस्य मर्मातिगूढं॒व््यामि गूढान्‌ ॥ ७८ ॥ 
समन््रुक्तमार्गेण गूं तद्भदधमाचरेत्‌ । 
ढृष्णमोरोचनं ृष्णसाररोचनमेव च ॥ ७६ ॥ 
परथमार्वबजं स्तं गजशुक्तं चतुष्टयम्‌ । 
तत्स्व समांशं च स्ीस्तन्येन च मर्दयेत्‌ ।॥ ८० ॥ 
त्रिबिन्दुमात्रं तद्धद्धम्‌ मनत्रुक्तं प्रयोजयेद्‌ । 


२९ रस-कौयुदी 


पारद्‌ के बन्धन का ममयुक्त जो अत्यन्त गू उपाय है £ 


कगे यदि सन्त्र के साथ इस बिधि से आचरण किया जावेशा तो 
अवश्य ही पारद बद्ध होमा। काला गोरोचन, छृष्णसार रोचन 
पहिली बार जो खी रजस्वला हई हो उसके आर्तव का रक्त गज- 
शक्त () इन चारो को समान भाग लेकर खीके दूघमे सदन कर । 
मन्त्र उच्चारण करते हु पूर्वोक्त कल्क को तीन बिन्दु डालकर पारदं 
को मदन करने से पारद बद्ध हो जाता है ॥ ७८-८० ॥ 
श्रय पारदमुखबन्धनमन्त्रः ~ 
मन्त्रः--ॐ धटधटाय मदारसमैखाय सलं बन्ध 
भुखं बन्ध सुभीटय सुभीटय हं फट्‌ साहा ॥ ८१ ॥ 
यह पारद क जख को बाधने बाला मन्त्र है । 
तम्वा तथा. धीमान्‌ प्रयोगं इते चणा ॥ ८२ ॥ 
यखबन्धमनाप्नोति  रसेनद्रः सचयो भवेत्‌ । 
तस्मिन्काले महाघोषो जायतेऽशनिपातवघ्‌ ॥ ८३ ॥ 
तस्माञ्जीवति यो मत्यः स ईश्वरसमो भवेत्‌ । 
अथवा तद्धयं गत्वा सृतो मरति सो नरः ॥ ८४ ॥ 
आदौ भैरमाराध्य निविष्नेन समापयेत्‌ । 
महामैरव-मन्त्रेण इ्याद्रङौमथालमनः ॥ ८५ ॥ 
यथा तनु खवन्धः स्यात्‌ तथा क्षीरे विनिक्षिपेद्‌ । 
एकविंशतिवारेण गोकीरान्धि पिच्च सा ॥ ८६ ॥ 
तद्व॑ निद्पित्कूपे तटाके वा जलाशये । 
तजलानि च सर्वाणि सप्तरात्रेण सा पिवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
श्रीचन्दनं च कूरं समांशं मेलयेन्ञते । 
अहोरात्रं च संस्थाप्य इवत च  सुरदितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


द्वितीयोऽधिकारः ३३ 


मुिकां तां विनोदाय मस्तके दिष्य यो नरः। । 
अुञ्जत्यपारमन्नं च॒ वडवानलवद्‌ भवेत्‌ ॥ ८8 ॥ 
उस मन्त्र को विना प्रयोग किये जब प्रयोग करता है तब सुख 


। बन्ध हो जाता दै तथा पारद का क्य होता है उख समय बहुत तेज 


वञ्जपात ॐ समान आवाज होती है जो मनुष्य उघसे जीवित बच 
जाता है ह के समन हो जाता है अथवा श 8 
कारण मनुष्य मृत्यु को प्राप्न होता है । इसलिये प्रारम्भ मे भैरव 
पूज्ञा करके उसे निर्विष्न समाप्त करे । महाभैरव मन्त्र से अपनी स 
करे। जव पारद का सुख बद्धं हो जावे तब उसे गायके दूष 
डाल देवें । इकीसख दिन में बह गुटिका गाय के बहुत से दूष का पान 
कर्‌ लेगी इसके पश्चात्‌ करए, तालाब रादि मँ डाल देवँ उस जल 
को बह सात दिनिमें पान कर लेगी । चन्दन्‌ श्रौर कपूर इनको समान 
भाग लेकर चूण कर जलमें छोड देवे ओौर उस जल मेँ न 
रात गुटिका को रहने देवें । इस गुटिका को विनोद के लिये यदि 
मनुष्य मस्तक म धारण कर लेवे तो वह मनुष्य बहत सा अन्न खा 
ज्ञाता है उसकी अग्नि वडवानल के समान हो जाती है ।।८२८९॥ 
इति रसमुखबन्धप्रकारः । 
श्रय वेधामुखरसः-- 
गन्धकाभरकतैलं तद्‌ ग्रासं दा सुबुद्धिमान्‌ । 
पञ्चसाहस्वेधी च तारे नगे तथा भवेत्‌ ।॥ &०॥ 
श्रयस्ताम्र्येऽधं च ब्ग च द्वादशं मवेत्‌ । 
ञभ्रकस्य द्रति सम्यग. मेलयित्वा रसेन च ॥ &१ ॥ 
गुटिका सा याख्या च वर््यान्ते क्षयी भवेत्‌ । 
` तत्तारसेवया बाचि मोदजालं व ॥ ६२ ॥ 
सं च इरुते . वङ्गताम्रदयेऽधकम्‌ । 
` च शुद्धतारो भवेत्‌ पुनः॥ 8३ ॥ 
३ र० कौ० 


३४ रस-कौमुदी 


गन्धकं का तेल अर अभ्रक को दरुतिका 1 बुद्धिमान मतु 
को चाहिये किं वह पारद मे देवे, ठेसा करने से पारद नाग चोः 
चाँदी में पच हजारवें माग से वेध करने वालाः हो जाता है । लोहं 
शछ्मौर ताम्र ाधारभाग चौर वङ्ग बारह. भाग अौर फिर उसमे भली 
भ्रकार अश्क की द्रुति द्मौर पारद  मिलावें यह्‌ श्चयाख्या गुटिका 
जाती है। इसको सेवन करने से बाणी का. मोहजाल नष्ट होता है। 
बेधायुख पारद चांदी का मास करने बाला है] बज्गओौर ताख्रडः 
दोनों को आधा-आधा मिलाकर इस पारद क दश हजारवें भाग से 
वेध करने पर शुद्ध चाँदी हो जाती है ॥€०-€३॥ 

इति वेधामुखरसप्रकारः । 


श्रय धूमवेधी रसः- 
सदस्वेधी प्राषाणं मानिकं च मनरिशला । 
दिङ्ुलं तालकश्ैव हारिद्राख्यं च गन्धकम्‌ ।। ६४ ॥ 
एतत्सवं समं तवा मातुलङ्गाम्लमदितम्‌ । 
चणप्रमाणवयिकां कृत्वा ग्रासं ददाति च ॥ 8५ ॥ 
षट्‌व्रंशत्युटमात्रेण धूमवेधी भवेद्रसः । 
लोहतिद्धियथेवाभूद्‌ देहपिद्धभवे्तथा ॥ ६६ ॥ 


पारद, सुवणं माक्षिक, मैनरिल, हिङ्ल, हरिताल, हारिद्र विष, 
गन्धक इन सबको समान भाग केकर विजौरा नींचू के रस भं मर्दन 
करं पड्चात्‌ चने की बराबर गोली बना कर उसका भास देवें । 
इसके छत्तीस भास देने से पारद्‌ धृमवेधी हो जाता है । इसके योग से 
जिख तरह खोह-सिद्धि होती है उसी तरह देह-सिद्धि भौ होती ६। 
इति हिन्दी-टीकायां रसकौमुदयां 
द्वितीयोऽधिकारः 1 


अथ तृतीयोऽधिकारः 


श्रथ जगन्मोहनरसः-- 
"नवरतनाष्टलोहानां ` भस्म सूतस्य मस्म च । 
कत्वा समांशं तत्सवं मेलयित्वा विचक्षणः ॥। १ ॥ 
तलिशांशं शिषं इष्टं त्रिकटु त्रिफला तथा । 
टङ्कणं गन्धकं चैव माक्षिकं च मनरिशला ॥ २ ॥ 
एतत्सवं भिनिषिप्य मदेयेच्च करण्डे । 
तस्य॒ सषंपमातरन्तु प्रयोगं रुते भिषम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्लेष्मजराणां भङ्गस्य रसेन _ गुडसंयुतम्‌ । 
पित्तज्वराण -भैरेय-रसशकरयान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आतज्धराणां स्वरसै्नागवन्नया दलस्य > । 
एकाहिकदयाहिकस्य भूधात्री-स्वरसेन च ॥ ५ ॥ 


१--नव रत्नानि यथा-- 
श॒क्ताफरूं हीरकन्च वैद्ये" पद्मरागकम्‌ । 
युष्परागञ्च गोमेदं नीलं गार्तमतं तथा ॥ 
भ्रवालथुक्तान्येतानि महारत्नानि वै नव । 
२--अष्ट लोहानि यथा-- 
सुवणे' रजतं ताघ्रं त्रु कृष्णायसं समम्‌ । 
अहाङ्गमिति बोद्धन्यं द्वितीयं पञ्चलोहकम्‌ ॥ 
पन्चलोहसमायुक्तैः कान्त-सुखडकतीक्ष्दै : । 
कल्पितः कथितो धीरेरष्टरोहामिधो गणः ॥ 
३-मेरेयं धातकी पुष्यं गुडं धान्याम्लसंहितम्‌ । 


३६ 


रख-कौमुदी 


ज्याहिकस्याजदुग्धेन तथा चातुर्थिकस्य च । 
विषमाणां ज्वराणां च निम्बपत्ररसेन च ॥ ६ ॥ 
अरभिषातस्य गोजिह्वा-रसेन मधुना सह । 
दोषज्वरस्य वासायाः शिग्ुमूल-रसेन च ॥ ७ ॥ 
तत्तन्निमिक्ोत्पन्नानां ज्वराणां कणएटीरसैः । 
त्रिदोषाणां च स्वेषामाद्रकस्य रसेन च | ८ ॥ 
ईैडग्बिधालुपानैश्च ज्वराणां च प्रयोजयत्‌ । 
सवा्गवातिकस्याक-मूलानां स्वरसेन च | ६ ॥ 
धदुर्वातस्य निगुंएढ्या॒प्तवातस्य चाभया । 
सप्तवातस्य ' गोमूत्र शेषवातस्य पूववत्‌ ॥ १० ॥ 
तथा ` वरश्चिकवातस्य शृङ्गकेसरकान्वितम्‌ । 
तदन्येषां च वातानां स्वेषायुष्णवारि तत्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्तत्सोम्याुपानैरच प्रयोगं इुरुते क्रमात्‌ । 
सर्वाङ्ग श्वेतदष्ठश्च ° नीलमृङ्गी-रसेन च ॥ १२ ॥ 
तदन्येषां च इ्ठानां मधुना सम्प्रयोजयेत्‌ । 
जलोदरस्य भूदन्तीमूलानां स्वरसान्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 


ठृतीयोऽधिकारः 
व च । 


अश्मयां 
बहुमूत्रस्य कण्टक्या मूलानां स्वरसेन च ॥ १५॥ 
मधुशङ्ग्मेहाततः. ...-.लपोटक-सेयुतम्‌ । 

रक्तमेहस्य गोक्ीरेनवनीतेन वा तथा ॥ १६॥ 


तन्मूत्रं  तक्रमेदस्य उदुम्बर-रसेन च । 
तदन्येषां. च मेहानां तिलपिष्टरसान्वितम्‌ ।। १७ ॥ 
अर्शसां गुडयुक्तेन काकोदुम्बरिकान्वितम्‌ । 
््यद्रकरसैवु तं शूलानां च प्रयोजयेत्‌ ।। १८ ॥ 
गल्मानां च इुवेशादी-चिश्वा-मस्म-रसेनं च । 
बधिचर्णेन पाणडूनां च्यशोफस्य गोयः ।। १६ ॥ 
क्षयस्य गोतेधृनैव कदलीरस-संयुतम्‌ । 
कामलायां निशायुक्तं कण्टकीस्वरसेन च ॥ २० ॥ 
शिरःशूलादिरोगाणां *शुष्यानस्य करोति च । 
व्रसानामखिलानां ` च जेपयेद्‌ गोघृतेन च ॥ २१ ॥ 
तुलसीरससंयक्तं ` नाशयेत्‌ सरववान्तिकम्‌ । 
महागदानां स्वेषां सेवयेदेक-मण्डलम्‌* ।। २२ ॥ 


३७ 


महोदरस्य भूनिम्ब-वजतेतेन योजयेत्‌ । अरधमणडलमात्रं तदन्येषां सम्प्रयोजयेत्‌ । 

अन्येषाणुद्राां च गिरिकशिकया समम्‌ ॥ १४ ॥ महारोगध्रयोगाणमोषधं सपपद्वयम्‌ ।। २२ ॥ 
१--स्वपन्त्यङ्गानि वातेन यरमस्तस्सु्वातकम्‌ । त्रिमासं सेवयेन्नित्यं देहसिद्धिभवेद्‌ धुवम्‌ । 
२--ज्यथा बशचिकवाते तु मता चश्चिकविद्धवत्‌ । व्रि्बत्ससमात्रेण अरा-मरण-र्जितंः ॥ २४ ॥ 


३-- “सर्वाङ्गं उवेतङघठश्च"" इस्यन्र “सर्वा्गश्वेतङ्ष्ठे तः इति पाठः सुष्ठु प्रति- 
भाति । 


4-“शण्ठ्या नस्यं करोति च पाठोऽयं प्रतिभाति । 
२-- मण्डलम्‌ = ्रष्टशचत्वारिंशदिवसपरिमितः कालः । 


दक रख-कौुदी 


पातालमधुगोीर-नवनीतालुषानकैः । 
सेवयेच्छकंरायुक्तं तत्पथ्य-नियमं बिना ॥ || ॥ 
सेबयेद्‌ बुद्धिमान्‌ मर्यो बह्मकल्पं स जीवति । 
जगन्मोहननाम्नायं रसो लोकम्रकीतिंतः ॥ २६ ॥ 


मोती, हीरा, वैदये, माणिक्य, पुखराज, गोमेद, नीलम, पन्ना, 
मगा, सुवणौदि अगो धातुश्रो कौ भस्म, पारद भस्म इन सब को 
प्रथ्‌ प्रथक्‌ समान भाग बहण करे । इन सव द्रव्यो के चूण का 
तीसवां भाग विषशुद्ध, कूठ, हरड़, बहेडा, अमला, सट, मिरच, 
पीपल, खहागा, शुद्ध गन्धकः, सुवशणंमान्लिक भस्म, शुद्ध मैनशिल इन 
सव का चूण ध्रथक थक्‌ रहण करं । पञ्चात्‌ सब को एक साथ 
मदेन कर वांस की कूपी म अथवा काच की शीशी में रख लेवें । 
वैद्य को चाहिये कि जगन्मोहन रस को एक सरसों की बराबर 
मात्रा मं प्रयोग करें । इस रस को कफ के उ्वरोंमे भाङ्गरेके रस 
ओर गुड़ के साथ प्रयोग करं । पित्त उवरोँ में मैरेय (जासव विशेष) 
रौर शकर के साथ सेवन करे । वातञ्वरों मे नागरबेल ( पान ) 
के रस के साथ भ्रयोग करं । एकाहिक्‌ रौर द्याहिक उवरों म भूमि 
छमखाके रसके साथ प्रयोग करे। तिजारीमे तथा चौथय्या 
उवर मेँ बकरी के दूध के अनुपान क साथ सेवन करावें । सब प्रकार 
के विषम उ्वरोंमें नीम के पत्तेके रसके साथ सेवन करावे। 
अभिघात ज्वर में गोजिया का रस ओौर शहद मिलाकर सेवन करावें । 
दोष वर में श्रड़सा श्यौर सहजने के रस के साथ सेवन करावें । 
सव भकार के सन्निपात्त ज्वरो मे अद्रखके रख के साथ सेवन 
करावें । इस प्रकार के अनुपानों के साथः इस रस को रों मे 
प्रयोग करं । सर्वाङ्ग. वात मे आक की जड़. के रस के साथ सेवन 
करावें । धनुवात मे संभाल की जड़ के रस के साथ तथा पन्ताघावमें 
हरड़ के काथ के साथ सेवन करावें, सुप्रवात में तथा शेष बातों मँ 
गोमूत्र के साथ सेवन करावें । बृश्चिक बात मं काकड़ासिङ्ग जोर 


तृतीयोऽधिकारः ३६ ` 


केर के खाथ सेवन करावें ओर जितने भी वातरोग ह सवभें गरम 
पानी के साथ सेवन करावे । जिस-जिस रोग मेँ जो अनुपान अनु- 


। कूल हो उसी के साथ सेवन करावें । यदि सब शरीर मे श्वेत कुष्ठ 


हो गया हो तो नील तथा मांगरे के रस के साथ सेवन करावं । रौर 
भी जितने ङ है उन सव में शहद के साथ सेवन करावें । जलोदर 
न दन्ती कीजड़के रसके साथ सेवन करावें । महाजलोदर में 
चिरायता नौर थृह॒र से सिद्ध किये तेल ॐ अनुपान के साथ सेवन 
राये । नौर दूसरे जो उद्र रोग दै उनम कोयल के खाथ सेवन 
करावे । शकरा युक्त अरुमरी म वाषाणभेद के रस के साथ सेवन 
करावें । बहुमूत्र मे कटेरी को जड़ के काथ के साथ सेवन करावे, मधु 
मेह, शक्मेह तथा इमे भें (गोखरू के रस) के साथ सेवन कराव, 
रक्तमेह मे गाय के दूध अथवा मक्खन के साथ सेवन करावे । तक्रमेह्‌ 
्ं गोमूत्र अथवा गूलर के रख क साथ सेवन करावें ओर्‌ दूरे 
अ्रमेहों मे विल्पर्णी के रख के साथ सेवन करा । बबासीर भँ कठ- 
गूलर ओर गुड़ के साथ सेवन करावें । शूल म गोरखभण्डी अर 
अदर के रस के साथ सेवन करावें । सब भकार के गुल्मों में 
ङुबेराषी तथा इमली के चार के जल के साथ सेवन करावें । पाण्डु 
रोग मे चित्रक के चूणं के साथ तथा क्षयजन्य शोथ मं गायके दुध 
ढे खाथ सेवन कराविं क्षयरोग म गाय का धृत ओर केके के रस 
के साथ सेवन करावे । कामला म हरदी के चशेयुक्त कटेरी के रख 
के साथ सेवन करे । शिरःशूल आदि मे सोठ के चूणे क साथ इसका 
नस्य देवे । सब प्रकारके धरणो के ऊपर गाय केषीमें मिलाकर 
इसका लेप करं । तुलसी के रस कै साथ इसे सेवन करनि से सब 
ग्रकार की उलट को नष्ट करता है । इस रस को दारुण रोगों मे 
अडतालीस दिन सेवन करावें वथा साधारण रोगो मे चौबीस दिन 
सेवन करावें । महारोगों मे इस श्रोषधि का यदि प्रयोग करना हो तो - 
दो सरसों की बराबर मातरा मे देवे । इसको तीन मास तकं निरन्तर 
सेवन कराने से निश्वय ही देद-सिद्धि होती दै । इतके तीन वषं के 


^~ 


श्र रस-कौयुदीं 
रयोग से मनुष्य जुढापा रौर सत्यु इनसे रदित हो जाता है । इस 


रस को पातालगरुड़ौ का रस, शहद, गाय का दुध, मक्खन अौर | 


शकर इनके अनुपान के साथ पथ्य श्नौर नियम के विना मी सेवन 

करावें । इसको सेवन करने वाटा मनुष्य ब्रह्मा के एक कल्प तक 

दः रहता है । यह्‌ जगन्मोहन नाम का रसः लोक म विख्यात 
॥ १-२९ 


इति अगन्मोहरसः । 


श्रथ षण्मुखरसः-- 

नागवङ्गा्रकाणां च शुन्लोहद्योरपि । 
सिन्द्राशि ` च पञ्चानां रससिन्द्रमेव च ॥ २७।। 
एतानि समभागानि एकीकृत्य विचक्षणः । 

नित्यं तत्कृष्ण-कदली-फलःयुक्तं तु लेपयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मधुलेषशा्नपान्‌नि ये्जयेद बहुशो यहुः । 
संबत्सराध-मात्रेण जरा-मरणवर्जितः ॥ २६ ॥ 
दिव्यदेहो भवेन्मर्स्यः सूर्बव्याधि-परिनाशनः। 
ष्णगोकषीरसंयुक्तं चयाशां च प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
मातलु्गफलाभ्लेन ` सेवयदरथमण्डलम्‌ । 
 श्वासकासादिह्रोग-पीनसान्‌ प्रविशन्ति ये ॥ २१. ॥ 
अस्य प्रयोगचातुर्यादनुपान-बिशेषतः । 

सवे गदा विनश्यन्ति तृरंमेव न संशयः ॥ ३२ ॥ 
षरणुखः कथितः सोऽयं रसेन्द्रो देवदुलभः ।। ३३ ॥ 


$ सिन्दूराणि = सिन्दुरतुल्यमस्मानि । 
र--मशरेष्टान्नपानानि सुजीत'~पाठोऽयं अतिभाति । 
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नागभस्म, वज्गभस्म अभ्रकभस्म, ताश्रभस्म, खोहभस्म ये पाचों 

सिन्दूर क समानब शे वाली भस्म तथा रससिन्दूर इनको समान 
आग रहण करं । पश्चात्‌ सबको एक साथ मदेन करे । इस रस को 
अग्नि श्नौर बलः के अनुसार काले रंग केकेलेके फल के साथ सेवन 
करे । इस रसं के ऊपर मधुर तथा मनोवाच्डित पदार्थो को खब 
सेवन करे । इस रस को छः मास तक निरन्तरं सेवन करने से 
मनुष्य बुदापा ओौर मृत्यु इनसे रदित हो जात है । वह्‌ मनुष्य दिव्य 
करीर वाला हो जाता है । यह रस सव प्रकार की व्याधियों को दूर 
करते वाला है । इस रस को त्षयरोग वाले मनुष्यों को काली गाय के 
दूध ॐ साथ सेवन करावें । इसको विजौरा नौव के रख के साथ 
चौबीस दिन सेवन करने से श्वास, कास, हृद्रोग, पीनस आदि 
दूर होते दै । अनुपान विशेष ॐ साथ. इसके प्रयोग की चतुरता के 
कारण खव. प्रकार के रोगः इघकेः सेवन से शीघ्र दर होते दै इसमें 
खंशय नहीं है । यड षरमुख नाम का रस कदा है \ यह रस देवताश्च 
के द्यि भी दुलेभ है ॥ २७--२३॥ 

| श्रय सार्वमौमरसः 

हेमवजाभ्रकाणं च मेस्मत्रयंसमांशकम्‌ । 

भूलागसच्वमस्मापि' तत्समं निरदिपेद्‌ बुधः ।। ३४ ॥ 

कृष्एचित्र-रसेनैव मदयेच्च दिनत्रयम्‌ । 

ञगृतस्य कषायेण कमारी-खरसेन च ।॥ ३५॥ 


रिक्‌ त्रिफलानां च स्वरसेन विभावयेत्‌ । 


3-भूनागस्य सत्वपातनविधिमाह-- 
ताग्रभूभवभूनागान्‌ गृहीत्वा यत्नतः घुमान्‌ । 
गुडयुगगटलाक्षो्णामत्स्पिण्याकर्कणैः ।। 
इदमे तैश्च संयोञ्य मदेयित्वा धमेतसुखम्‌ । 
सुन्चति ताग्रवत्सत्त्वं तद्व्क्षोऽपि बर्हिणाम्‌ ॥ 


धर रख-कौसुदी 
द्राक्ञाफलान्वितं नित्यं बह्नमत्रं ्रयोजयेत्‌ । 
५ न 
सवेव्याधिव्रिनि्क्तो वज्रदेहो भवेन्नरः | २६ ॥ 
४ 
र बत्सर-ग्रयोगेण _ जीवेच्चन््राकतारकम्‌ । 
सवेषामायुधानां च विषाणां च निवारणम्‌ ।। २७ ॥ 
सवशत्रन्‌-जयत्याशु : ्ुवि सङ्कीतितो मवेत्‌ । 
५ षे 
साबभोमरसो देष  सवेराजमनोहरः ।॥ ३८ ॥ 
खव, हीरा रौर अभ्रक इन तीनों को भस्म समान भाग रहण 
करं । इन ॐ बरावर ही केचुए के सन्त्व की भर्म मिलावें फिर सबको 
एकं साथ कलि चिच्रक के रस मं तीन दिन मद॑न करं । पश्चात्‌ 
गिलोय के काथ मं, घृतकुमारी के रस मे, त्रिकट 7 शौर त्रिफलां इनके 
काथ से भावित करं। इस रसं को तीन रत्तीकीमाच्रा मं दाखके 


साथ सेवन करावें । इसके सेवन से मनुभ्य सब रोगों से मुक्त हो कर 
वज्र के समान शरीर बाला हो जाता है । इसे तीन वषं प्रयोग करने 


से मनुष्य जब तक सूये ओर चन्द्रमा का असतिस्व है तब तक जीवित . 


रहता है । यह सब प्रकार के आयुध ( शचं के चाव ) तथा विषो को 
नष्ट कएने वाला हे । सव शशो से शीघ्र ही विजय दिलातः है पृथ्वी 
पर यह प्रसिद्ध दै । यह सावभौम नामक रख सव रसो म श्रेष्ठ तथा 
मनोहर है ॥ ३४-३८॥ 
अथ नवग्रहुरसः 

रसं च गन्धकं चैव मौक्तिकं च मनरिशला । 

इष्टं च शह्कभस्मापि टङ्कणं माकििकं तथा ॥ ३६ ॥ 

नेपालं च समांशानि निदिपेत्खल्वमध्यतः । 

¢ 
मदयित्वा शनैः सम्यक्‌ त्रिफला-स्वरसेन च ॥ ४० ॥ 
निभ्बदाडिममोव्याचि -' बासा-पतररसैः पृथक्‌ । 


१-प््याधेमिदं विस्पष्टतया्थं' नः व्यनक्ति 1 
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काचक्कप्यां विनिक्षिप्य वालुकायन्त्रमध्यतः । ४१ ॥ 
पचेन्धर्तिक-योगेन सप्तवारं वि्ेपयेत्‌ । 
पक्वा सपषदिनान्येतत्‌ स्वा्ग-शीतलयुदधरेत्‌ ॥ ४२ ॥। 
गुज्ञामत्रं प्रयुज्जीत नागवल्या दलान्वितम्‌ । 
सर्वे ज्वरा विनश्यन्ति शीतिका-विषमादयः | ४२ ॥ 
मरिचं मागधी शुण्ठी पित्तवातकफोत्तरे । 
कूष्माणडफलनीरेण तापञ्पर-निवारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अजाकतोरेण संयुक्तं पित्तज्वर्‌-निवारणम्‌ । 
तिलकाणड-भस्म-नीरेण पश्चगुल्मनिवारणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सैन्धवेन समायुक्त-मटशूल-निवारणम्‌ । 
भृङ्गस्ररस-संयुक्तं रलेष्मरोग-निवारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्तत्साम्यालुषानेश्च सर्वरोगहरं भेत्‌ । 
नवग्रहरसो नाम्ना प्रसिद्धो शपि राजते ॥ ४७ ॥ 


शुद्धपारद्‌, शुद्धगन्धक, मोती, मैनशिल, कूठ, शंखभरम, सहागा, 
सुबणंमाक्षिक, ताम्रभस्म इन सबको समानभाग लेकर खरल मं रक्खे 
फिर इसको धीरे २ त्रिफला के स्वरस मे मर्दन करे । नीम, अनार्‌, 
मूबा, अङ्सा इनके पत्तों के रस से प्रथक्‌ एक-एक दिन मवेन करे 
पञ्चात्‌ काचकूपी मं रखकर बालुका यन्त्र मं पकावें । शीरी ऊ 
उपर सातकपरमिद्री करके सात दिन तक बालुका-यन्त्र में पाक्‌ करे । 
स्वाज्ग-शीतल होने पर निकालें, । इस रस को एक रत्ती की मात्रा मे 
नागरवेल पान के साथ सेवन कराते । इसके सेवन से शीतञ्वर विष- 


 मञ्वर आदि सब प्रकार के ज्वर दूर होते है । पित्त, वात ओर कफ 


इनसे उत्पन्न वर भं काली मरिच, पीपठ तथा सोंठ के चूण के अनु- 
पान के साथ सेवन करावें । यह्‌: रस पेठे के रस के अनुपान के 
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शद्ध पारद्‌, श्‌ गन्धक, ताभ्रभस्म, जयपाल शुद्ध, सुहागा; अण्ड 
| बीज, विम्बाफङ के बीज, अमलतास, हरड़, निशोथ, ढाकके बीज 
इन सब द्रम्यो को कमानुसार एक एक भाग वबदाकर लेवें-जेसे 
पारद एक भाग, गन्धक्‌ दो भाग, ताम्र मस्म तीन भाग अआदि। 
फिर प्रथम पारद्‌"गन्धक कौ कञ्जली कर तत्परचात्‌. शेष द्रव्यो को 
मिला कर मदेन करं फिर उसे तीन दिन तक आकके दध से मदेन 
करं पश्चात्‌ उसे नारियल मं रखकर तीत्रधूप मे रखदेवं एेसा करने से 
उसमें से तेर निकल अवेगा । इस तेल को थोड़ा सा लेकर नाभि के 
मध्य में लेप करं । इसके थोड़े से लेप करने से मनुष्य को शीघ्र दस्त 
होते है चौथाई घड़ी में दश दस्त हो जाति है। परचात्‌ शीतर ही शुदा 
को धो देवें फिर शरीर मे सुगन्धित पदार्थो का लेप करे, मैस की दही 
के साथ चावल का सेवन करं । अम्ल पदाथ, तेड तथा निद्रा इनका 
परिव्याग कर । यह लोकोत्तर रस सव रोगों को नष्ट करने वाज्ञा 
है ॥ ४८५३ 


४ रस-कौसुदी 


साथ सेवन करने से तापयुक्त ज्वर को दूर करता दै । बकरी के दुध के 
साथ देने से पित्तव्वर को दूर करता है । तिखकाण्ड की .भस्मके 
जलकेखाथ देने से पाचों प्रकार के गुल्मको दूर करता है । सेधा 
नमक के साथ सेवन कराने से जाटों प्रकार के शूल को नष्ट करता 
दै । भागरे के स्वरस के साथ सेवन करानि से कफ के रोगोंको 
दूर करता है। जिस जिस रोगकोजो अनुपान हितकारी है उसीके 
साथ सेवन कराने से रोग को दूर करता है । इख प्रकार यह्‌ रस सब ¦ 
प्रकार के रोगों कानार करने बाला है । यह नवब्रह नामकारस 
प्रभ्वी पर प्रसिद्ध है ॥३९-५७॥ 


इति नवश्रहरसः । 
श्रथ लोकोत्तरो रसः 
हतगन्धकनेपालं दन्तिव्रीजानि टङ्कणम्‌ । 


एरण्डतुर्डीवीजानि राज्त्तोऽभया बत्‌ ॥ ४८ ॥ इति लोकोत्तरो रसः । 


पलाशबीजान्येकैकब्द्या मागोत्तरेण च । 
स्नही्तीरेण पयुक्तं मर्दयेलिदिनं तथा ॥ ४६ ॥ 
नारिकेलफले स्थाप्य महागादातिपे चिपेत्‌ । 
तत्तेलं जायते चिं गृहीतया नाभिमभ्यतः ¡| ५० ॥ 
शरणुमातरविलेपेन विरेकं ङरुते रणात्‌ । 
षटिका-पादमात्रेण दशवारं विरेचयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
खशोतलेन तोयेन शीघ्रं प्रक्ञालयेत्ततः । 
शरीरे गन्धमालिष्य माहिषद्धि-संयुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजान्नं योजयेदम्तं तैलं निद्रां विजयेत्‌ । 
लोकोत्तरो छेष सवरोगान्तकः स्मृतः ॥| ५३ | 


श्रय प्रहणोवेलारसः- - 

पारदाभ्रकसिन्दूरं ८ जातीफलं तथा । 
कुटजस्य च बौजानि धृतंबीजानि टङ्णम्‌ ॥ ५४ ॥ 
व्योषं पुक्ताभया-वचूतफलबीजं तथैव च । 
बिल्वमातङ्गबीजानि दाडिमारलुबीजकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एतानि समभागानि निङ्िपेत्खल्वमध्यतः । 
कपित्थ-स्रसेनेव,  मरदयेच्छ लक्ष्णचूरशकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुञ्जामत्रप्रमाणेन वटिकाः कञारयेद्धिषक्‌ । ' 

एवं ~ -कुटजमूलत्वग्रसेन ` च ` प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


€ रस-कौमुदी 
आमग्रहशिकां हत्वा कुरुते दीनं परम्‌ । 
मधुना दधिना वापि रक्तग्रहशिकां जयेत्‌ ॥-४८ ॥ 
शण्टीङषायसंयुक्तमतिसारं विनाशयेत्‌ । 
सव्रिशेषानुपानेश्च ग्रहशीनां प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ङटजानां च मूलानि विल्प-दाडिममूलकम्‌ ] 
कपित्थनूतमूलानि इदानां तथैव च॥ ६० ॥ 
कमलानां च कन्दानां चन्दनं खदिरं तथा । 
पाठोदुम्बरमूलानि सुगन्धि हस्वमूलकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एतानि समभागानि षरे किप्तवान्धयेत्ततः। 
महागजुटेनेव  तैलमुभतय भूतले ॥ ६२ ॥ 
विजयासिन्दकलि ङगि-बीनतैलं तथैव च। 
रतत्तलत्रयं तल्यं तैला श्तभस्म च ॥ ६३ ॥ 
दचाधमेला-कूरमेकीक्त्यः = मिषमरः । 
नाभौ हस्ततले चाथ गुदे पादतलेऽथवा ॥ ९४ ॥ 
गुज्जाधमात्रलेपेन मरवाह-ग्रहणीडलम्‌ । 
निवारयति लेपेन समस्तो बर हणं तथा ॥ ६५ ॥ 
रक्तामग्रहणीनां च दधिनां सम्भयोजयेत्‌ । 
रकतग्रहणि-मदांर्च नाशयेदतिमा्रतः ॥ ६६ ॥ 
भ्रमाणादधिकं योऽपि प्रयोगं कुरुते भिषक्‌ । 
मलपिषटं मवेदेक-मानं च न विरेचयेत्‌ | ६७ ॥ 
तथा लोकोत्तररस-प्रथोगं ङुरूते भिषक्‌ । 


मलं भेदयति चिब मालाटङ्कविरङ्कवत्‌ ॥। ६८ || 
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| त विनाशयेत्‌ । 
इवेरम्भसा युक्त मामशुलं प 
धतो ग्रहणीवेलारसोऽयं श्रुतः ।। ६8 ॥ 


रससिन्दूर, अश्रकभस्म, शद्ध विष, जायफल, व 
ॐ बीज शुद्ध, सहागा, सोंठ, मिरच, पीपल, ध ^ ५ 
(1 4- 
क क्र र ५ एक स्ती को बटी बनालेवें। वेय 
` ट हेये कि इन्दं इडे की जङके. रख के अनुपान के साथ सेवन 
ह र यह अमजन्य भ्रहणी को दूर कर अग्निको दीपन करने के 
व रेष्ठ है । शहद के अनपान से च्रथवा दही के अनुपान 
५ थ कोनष्टकरतादह। सोंठ के काठेे साथ सेवन 
ट सच अतिसार को दुर करता है। विशेष विशेष अनुपानों के 
ह विभिन्न प्रकार कौ ब्रहणी में इसे प्रयोग करें । छदा की जड़, 
न श्ननार की जड, कथ, ्राम क जड्‌, कमल कौ जड्‌, कमलकन्द, 
हनः खेर, पाठा, गूलर की जड़, सुगन्धवाला, इन सबको समान 
य सेक घडे मे भर देवं नीचे इसमें छिद्रकृर देवं ऊपर से ९ 
मुंह बन्द कर देवं पश्चात्‌ उनको गजपुट मं पाक कर्‌, भाण्ड के तेल 
त पात्र तेल क संचय ऊ लिये रख देवे फिर भग के बीजका 
तेल सिल्हक का तेल तथा शिवलिङ्गी का तेल इन तीनों तेलो को 
समान भाग ग्रहण करें । तेलो से आधी पारद की भस्म ग्रहण 
कपूर चनौर इलायची मी आवे आधे भाग ग्रहण करें ५ स 
म: 
श्माधी रनत्तीकी सात्रामें लेपकः क 
होता है । सव प्रकार की भरहणी का यह्‌ लेष नाश ५ ९ 
शी छ रक्त श्रौर आमक म्रहणी में दहं केः 
५ ६. ग्रहणी अत्यन्त शीघ्र नष्ट करता है जो व्यक्ति 


| प्रभाव से अधिक अयोग करता है उसका मल बद्धं हो जाता है उसे 


शट रस-कौमुदी 


रेचन नहीं होता है । फिर उसके ऊपर यदि 3 रस का प्रयोग | 
किया जावे तो वह शीघ्र मलका भेदन करॐ दस्त लाता है, मल को 


फाड़ देता है । अद्रख के रस के साथ सेवन करने से आमशूल को 


दूर करता दै । यह प्रहणवेला नामक रस के नामसे लोकम 
विख्यात हे ॥ ५४-६€ ॥ 


इति ग्रहणीवेलारसः । 


श्रथ विश्वम्भरो रसः-- 
मूशिशुवजस्नदयक-इवेर्यग्निमूलकाः । 
भृधात्री-विषभूगुञ्जा-करञजानां समूलकाः ॥ ७० ॥ 
एतेषां भूपटे तलं संडग्रहेत ` षिचकषणः । 
` घतश॒न्बद्योभस्म हरितालं च गन्धकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्रिकटु त्रिफला दिङ्कं माक्षिकं च समांशकम्‌ । 
नागवङगदयोभस्म विषं ॒दिङ्कलमेव च ॥ ७२।। 
एतानि पडचूर्णानि तेन तेन मेलयेत्‌ । 
नागवल्लीरसेनाथ बह्नमात्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा्रद रसोपेतं ` सैन्धवेन प्रयोजयेद्‌ । 
अष्टशूलानि गुल्मानि नाशयेदेकमत्रया ॥ ७४ ॥ 
बातान्‌ इष्टान्‌  पितच्तरोगानपस्मारननेकशः । 
पीनसादिश्लेष्मरोगा्‌ ग्रन्थिरोगांश्च दारुणान्‌ ।७५।; 
अरमरीमूत्रच्छादि-परमेहान्‌ विषमञ्वरशन्‌ । 
विनाशयेद्‌ गदान्‌ सर्वानन्यानपि निहन्ति च । 
विंश्वम्भररसो नाभ्ना ` सर्वरोगहरः स्मृतः ॥ ७६ ॥ 
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कडवा सहजना, सेहृण्ड, सनुदी, थाक, कुबेराक्षी, चित्रक, मूली, 
भूमि अमला, विष, गुञ्जा, करज्ञ इनको मूल सदिव रहण कर । 
इन सव द्रव्यो को एक भाण्ड मँ भर देवे, पड्चात्‌ भाण्ड के तल में 
छोटे २ छिद्र कर देवे । फिर भाण्ड को एक गढे में रख देवे । च्िद्रो 
के नीचे दोटा पात्र जिसमें तेल एकत्रित होता रे, भाण्ड के उपर पुट 


 लगावे, नीचे केपात्रमे जोतेल या द्रव इका हो उसे रख लेवें । 


पश्चात्‌ रस सिन्दूर, ताग्रभस्म, ह रिताल भस्म, गन्धकः सोंठ, मिर्च, 
पीपल, हरड्‌, बेड़ा, अ[मला, हींग, सुबणौमाक्षिक इनको समानभाग 
ग्रहण करं । नागभरम, वङ्गमसम, विष अर हि द्धुल इनको भी पूर्वोक्त ¦ 
द्रभ्यों के समान ग्रहण करे । पश्चात्‌ सबका चूणं कर पूर्वोक्त तेर के 
साथ मर्दन करे | इस रस को नागरबेल पानो के रस के साथ तीन रत्ती 
की मानां प्रयोग करं चरथवा अदरख कारस श्रौर संघे नमक के 
साथ सेवन करे । यह रस एक मात्रा के सेवन से आर्यो प्रकारके 
शूल ओ्नौर गुल्म इनको दूर करता है । वातरोग, कुष्ठ॒ रोग, पित्त- 
विकार तथा अनेक प्रकार के अपरमार, पीनस आदि कफ के 
विकार, दारुण प्रन्थि रोग, अद्मरी, मूत्कच्छ, प्रमेह चदि 
विकार, विषमन्वर को नष्टं करतादै। ओर भौ सव रोगोँको 
दूर करता दै । यह विश्वम्भर नामक रस सब रोगों को हरने वाटा 
है | ७०-५६ ॥ 
इति विश्वम्भररसः । 


श्रथ पञ्चबराणरसः- 
गन्धशाभ्रक-युतुर-गरलानां  चतुषटयात्‌ ॥७७। 
तेलगदधृत्य तेनेव दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ । 
गुटिका तलमात्रस्य तें प्रस्थग्रमाणकम्‌ ।॥७८॥ 


१--पद्याधमिदं विस्पष्टतयार्थ न व्यनक्ति । 
ट रण्को० 


क = 


तलं निरशेषमापच्य अजगोखरवानिनाम्‌ । 
मूतरच पृषवत्पच्यान्मातुलङ्गफले चिपेत्‌ ।।७६॥ 
तदद्वारमंधितं कृता 'पटयेत्खन्वमात्रकम्‌ । 
परवा तद्वस सपं विनियोजयेत्‌ ॥८०॥। 
सपपद्वयःमाव्रं॑तु बहमरन्धरे विलेपयेत्‌ । 
व्िदोषाणि च सर्वाणि स्स्निषाणि च ॥८१॥ 
भूतप्रतपिशाचादि ग्रहस्यादि शिरोगदाः। 
कणािरोगानन्यांश्व नाशयेत्वणमाघ्रतः ।८२॥ 
पादाङ्ष्टेनः लेपेन सरववातान्विनाशयेत्‌ । 
छवीफखप्रमाणन्त॒ नागवल्नीदलान्वितम्‌ ॥८२॥ 
भक्येच्छूलनालानि युल्मानि रिविधानि च । 
षिरोगानशेषांश्च नाशयेन्नात्र संशयः ॥८४॥ 
महिषीदधिपयकत पाण्डजालं विनाशयेत्‌ । 
कदली फलय भक्षयेच्च पिित्पयः ॥८५। 
सर्वाङ्गे लेपयेद्‌ गन्धं कपूरेण च संयुतम्‌ । 
मदनोद्रक संयुक्तो महामत्तगजेन्द्र त्‌ ॥८६॥ 
खरस्य * दण्डवद्‌ भूत्वा सदण्डमनिवारितम्‌ । 
निरन्तरं महागाट-रतिं डरबन्मदोद्यतः ॥८७॥ 


भाति। 


== त्य ध २ 
| ध (स इत्यथ स्वस्पमात्रकम्‌' इति पाठः सुष्ठु प्रतिभाति । 
पादाङ्गुष्ठेन रेपेन' इत्यन्न पदाङ्गष्टपररेपेनः इति पारः सुष्टु भ्रति- 


३-भ्रस्य पदस्यार्थो न विज्ञायते । 


| 
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यामत्रये शतं स्वरीणां तथा तूति बिना जयेत्‌ । 
यहुः पिबेद्‌ गव्यं शकरासंयुतं पयः ॥८८॥ 
नारिकेलोदकं चैष पिवेच्छत्योपचारकम्‌ । 
कपुंरानितताम्बूलं इर्ते सस्ववान्नरः ॥८६॥ 


वृद्धि च स्तम्भनं चैव इरत च निरन्तरम्‌ । 
जम्बीरफलवीजानां चुशंमुष्णेन वारिणा ॥६०॥ 


पिवेततत्तणमत्रेण तदुद्रेकं॑ विनाशयेत्‌ । 
सर्वेषामपि रोगाणमलुपान-परिरोषतः ॥६१।। 


तदोषध-प्योगेऽस्मिन्नप्रमत्तः प्रयोजयेत्‌ 1 
©. 

पश्चवाण-रसख्यातः  सब्रलोकोपकारकः ॥६२॥ 

गन्धकं शद्ध, अश्रक, मस्म, धतुर, विष इन चारों 
को समान भाग लेकर एक तोते कौ गुटिका बना तेवं पश्चात्‌ उसे 
एक प्रस्थ तेल मे दोलायन्त्र द्वारा तवं तक पकावें जव तक किं सव 
तेल न जल, जावि, फिर, उसे बरी, गाय, गधाः घोडा इनके मूत्र 
ञं पकावे पश्चात्‌ उसे बिजौरा नीवू के फल मेँ रख देवं, उसके ुख 
करो बन्द कर उसे थोड़ी देर पका । पश्चात्‌ उसकी भस्म को निकाल्ल 
कर एक सरसों की बराबर प्रयोग करे, इसको दो सरसों कौ बरा 


र मारा मे बरह्मरन्ध मे कगादेवे । इसके प्रयोग से सवर प्रकार के 


संनिपात वथो सव प्रकारके सर्पोके विष वृर होते है। भूत, प्रेत 
पिशाच आदि भह तथा धरहणी, शिरोरोग, कण रोग, नेन्न रोग तथा 
अन्य रोग शीघ्ही इस के प्रयोगसे नष्ट होते है। पैरके अगृटे 
मे यदि इस तैक का लेप कर दिया जावे तो सब प्रकार के वातरोगों 
को दूर करता दै । णक्‌ सुई पर जितना लग जावे उतने की पान पर 
छकीर खींचकर पान को खाने से अनेको प्रकार के शूल तथा गुल्म 


४ रस-कोौञुदी ठृतीयोऽधिकारः ५३ 
6 । स प्रकारके पेटके रोग नष्ट ४. ह इसमे संशय !. नेपा त्रिफला व्योषं रामदं मार्कं तथा । 
ध स ० + एतत्सव॑ सम॑ प्वमृलिकाचूणंमेव च ।।६६॥ 
1 ४ "िपेत 
॥ मेँ गन्धकं तथा कपूर का लेप करं ठेसा क ४ ति छसयोऽमसरतन्‌ त । 
॥ हाथी की तरह काम से व्याङ्कल हो जाता है । इसको सेवन करने भुङ्गनिम्बाद्रक-रतैजम्बीरस्वरसेन च ।।&७॥ 
बाला निरन्तर मैथन करता रता है तीन अहर भे सौ स्त्रो से मर्द॑येदशवाराणि सम्पगञ्जनतुल्यकम्‌ । 
` भोग करता है इतने पर स्वयं तप्त नदीं होता । इसके पश्चात्‌ गायका | = “^ बटकान्कारय द्विष्‌ ॥६८॥। 
दूध शकर मिलाकर वर वार पान करं । नारियल का पानी शीतल < ; 
उपचार के ल्य सेवन कर । पानम कपूर रखकर सेवन करने से एकयुष्णाम्बुना युक्तं वातानां च प्रयोजयेत्‌ । 
मनुष्य सववान होता है । इस से मजु्य कौ स्तम्भन-शक्ति बहत नागवल्ल्यभृतेनद्राणां रतैयुकत प्रयोजयेत्‌ ।।६8॥ 
बद्‌ जाती है यदि उसको कम करना हो तो जग्बीरो नीबू के फल र्धमर्डलमात्रेण वातजा विनश्यति । 
को मजागरम जल के साथ पान करं । इसके सेवन से शी्रही सक्षारं त्रिवारं बा वातानन्यान्विनाशयेत्‌ ॥।१००॥ 


कामकावेग शान्त होताहै। सब प्रकारके रोगोँमे अनु । 
से बिना किसी शंका के प्रयोग करं । यह पच्ववाण रस इ । भूङ्खीरसेन मधुना गोमूत्रेणथवोभयात्‌ । 
का उपकार करने बाला है ॥ ७०-६२ ॥ 4 ईटम्रिधालुपानेश्च दष्टानाश्च प्रयोजयेत्‌ ।॥।१०१॥ 


सरवे इष्ठा विनश्यन्ति शवेतङषठं विशेषतः । 
परएमासं सेवयन्नित्यं कृष्णं सरम पुनभवेत्‌ ।॥१०२॥ 
पुनः षरमाससेबायां रक्तवणं मवेुः । 
त्रिमासं सेबयेस्पश्चात्छृष्णं भधति तद्वपुः ।॥१०३॥ 


श्रय ब्रह्यास््ररसः-- 
दृष्णचित्रकमूलानि कृष्णामलकमेव च । 
कृ्एनिगु रिडकामूलं शृष्णभरीत लसीदलम्‌ ॥।६३॥ 
एतत्सव सपं कृत्वा पड्ुचूणं च कारयेत्‌ । 


॑ छृष्णवं सूतभस्म लोहवङ्गादि" - भस्मकम्‌ ।६४॥ । देहसिद्धिभवेत्तस्य  जीवेव्चन्द्राकतारकम्‌ । 
चतुभेसमसमं कृत्वा तदर्थं -ृष्णपारदम्‌ 1 जवरादिस्ेरोगाशामदुपान - विशेषतः ॥१०४॥ 
||| तदेकांशं गन्धकं च तालकं च मनःशिला ।६५॥ प्रयोजयेत्पलायन्ते स्रोगपतत्रि णः । 
| | ब्रह्मास्ररस इत्युक्तो विश्वामित्रेण निर्मितः ।॥१०५॥ 
। | त यङि त ऽहि तिद सावि । । काली चित्रक की जड्‌, काले आमल, कारी निगुण्डो को जड़, 


॥ र--“शद्धपारदम्‌ पाठोऽयं परतिभाति । काली तुलसी क पतत, इन सबको समान माग तेकर अत्यन्त महीन 


५ रस-कौमुदी तं 
चं कर लेवें पञ्चात्‌ पारद्‌ की कृष्णभस्म, लोह, वङ्ग तथा नाग 
इन तीनों कौ भस्म इन चारों भस्मं को समानभाग लेवें इनका राधा 
भाग शद्ध पारद तथा चौथाई गन्धक, हरिताल तथा मैनशिल 
रहण करो फिर ताम्रभस्म, त्रिफला, त्रिकट, हींग, सुवणमाज्ञिक इन 
सबको ममो के समान भाग लेकर चूण भे मिला देवे पश्चात्‌ 
सबको खरल में रखकर काले धतूरे क रस मे मदेन करे । फिर 
भागरा, नीम, अद्रख, जम्बीरी नीव इनके रस से शँजन के समान 
अत्यन्त सूद्म मदेन करे । पश्चात्‌ ( दो-दो रत्ती ) को बटी बना लेवें । 
इनमे से एक गोली गमं जल के साथ वातरोगों मे प्रयोग करे 
अथवा नागरवेल, गिलोय तथा लहसुन के रस ऊ साथ प्रयोग करं । यह्‌ 
चौबीस दिनों मे महावात रोगो को दूर करता है । सात दिन अथवा 


तीन दिन मे साधारण जो वातरोग है उन्हे नष्ट करता है। भागरे 


का रस रौर शहद फे साथ अथवा गोमूत्र के साथ अथवा दोर्नो 
के साथ ङ्ष्ठ रोग मे सेवन करावें । इस सेवन से सब प्रकार के 
इष्ठ दूर होते दँ विशेष करके दवेत कुष्ठ दूर होता है । इसको 
छः मासतक निरन्तरं सेवन करने से शरीर काले रगकराहो जता 
हे। फिर छः मास तक सेवन करने से शरीर रक्त बण काहो जाता 
है षर तीन मास सेवन करने से उसका शरीर कालाहयो जाता दहै 
उसके देह की सिद्धिदो जाती दै तथा चन्द्रमा ओौर सूयं काजक 
तक अस्तित्व है तब तक जीवित रहता है । ञ्वरादि सव रोगोंँमें 
अनुपान भेद के साथ सेवन कराने से सव रोग दुर होते दहै। यह 
ब्रह्मास्त्र रस स्वयं विश्वायित्र ने कदा है ॥ ६३.१८५ ॥ 


इति ब्र ह्यास्त्ररसः । 
श्रथ महाकालानलरसः-- 


वराटं शद्खमणड्र-श॒क्ति-मौक्तिकशुक्त यः । 
गोखुरारवाजदन्ताश्च शशदन्ताश्च तत्ुरम्‌।॥ १०६॥ 


(3 
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सृगदन्ताखदन्ताश्च पुटयेदन्धयेत्त तः । 
तद्भस्मतुल्यममूतं व्योषं च रसमस्म च ॥१०७॥ 
वैकान्तकान्तशुल्बानां मस्मान्येतानि मेलयेत्‌ । 
खल्वे निचिष्य ा्दूलमृगादीनां च "पत्तिकैः।।१०८॥ 
` -मल््यनदरसर्पाणां पितश्च बहु मदयत्‌ । 
करण्डके विनिरञिप्य प्रमाणं सपम्‌ ॥१ ०६॥ 
नािकेराम्भसा युक्तं त्रिदोषाणां प्रयोजयेत्‌ । 
स्योऽज्ञानतमो हन्ति तद्‌श्चयकरं मव्‌ ॥१९० ॥ 
तरिदोषराक्षसद्लं चिप्रमेव चयं नयेत्‌ । 
तदाः महाविदादं च छतपपासाश्च कारयेत्‌ ॥ १११॥ 
दध्यन्नेज्ुरसाब्देन शकरा-जल-शौतले । 
नालिकेरजजञे“““"" कपित्थषल-नीरकंः ।।११२॥ 
कदल्लीफलनीरेण ५०००००९ ध ॥ 
तस्य शान्त प्रह््वीत देहे गन्धं षिलंपयेत्‌ ।११२॥ 
श्वासकासादिहृ्रोण-पीनसान्वातजान्दरेष्‌ । 
महाकालानलश्सः ख्यातो लोकोपकारकः] 1 १४॥ 4 
तीप, गाय के खुर, घ।डं 
, शङ्क, मण्डूर, सीप, मोती की सीप, , 
छ के दात, खरगोश के दात तथा खुर, हिरन ४ 1 
ज के दात इन सवको खमान भाग लेकर सम्पुट = त 
ध न्नं पके इस भस्म के समान भाग शद्ध विष, क 
च तथा रसिन मला । < न्दुर मिलावें। वैक्रान्त, कान्त लोह, ताम्र इन तीनों क 


१--पित्तकैः" पाठोऽयं भ्रतिभाति 1 
२--श्थदा' पाठीऽयं भ्रतिमाति । 


[कष्य ििििििमममममरर्४एपएरस 


५६ रस-कोमुदो, 


भस्म मी पूर्वोक्त भसमों के समान भिला्ें परचात्‌ सव को खरल में 
डाल कर शादूल (विह), खग चादि ॐ पित्त से मदन करं । मरली, 
हाथी, सपे इनके पित्त से सूत्र मदेन करे । पश्चात्‌ इस्त रस को 
पी मे भर कर रललेें । इस दो सरसों की बराबर प्रयोग करं । 
नरियल के जल के साथ त्रिदोष ( सन्निपात ) में प्रयोग करं। शीघ्र 
ही सन्निपात की अज्ञानताको दूर करता है । सन्निपात रूपी राक्षस 
केवंशको यह शीघ्र ही नष्ट करता है। इसके सेवन से बहुत दाह 
होता हे भूष तथा प्यास बहत लगती है इसलिये इसके सेवन के 
पर्चात्‌ दही-भात, ईख का रस, शंकरा, युक्त शीतल जल, नारस्य का 
पानी, कैथ का रस, केले के फल का रस, सेवन करावें । उसकी शान्ति 
के क्ण शरीर में गन्ध द्रव्योंका लेप करे। यह रस श्वास, कास, 
हृद्रोग, पीनस रादि रोग वात व्याधिं इनको दूर करता है। 
यह महाकालानलरस सम्पूणं जगत्‌ का उपकार करने वाला 
दै ॥ १०६-११४॥ 


इति महाकालानलरयः । 


अय भ्रागेयरसः- 
नागरं मागधीवेन्नवह्विपभ्या-सिताः समाः । 
तदेकरंशं षरतभस्म तेषां चृणेन योजयेत्‌ ॥११५॥ 
प्रयोजयेन्निष्कमा््रं तर्णोष्ेन वारिणा । 
अधिकं दीपनं इुवन्भोजनं इरंते नरः ।११६॥ 
युल्ममेदा विनश्यन्ति सर्वान्‌ सरपान्विनाशयेत्‌ । 
बतिशूलानि शूलानि श्वासकासान्‌ हरेदपि ॥११७॥ 
आग्नेयरस इत्याख्यो गदान्द्हति बह्व्‌ । 
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गों भिसरी इन सबको 
ठ, पीपल, कालीमिरच, चित्रक, दरड़, 
ल भाग रहण करें । इनमे से एक को बरावर ही सि 
कर सबको एकसाथ मदेन करं पश्चात्‌ इसे तीन मासं कौ ५५ (1 
शुने पानी के साथ प्रयोग कर । इस रस के ऊपर मनुष्य कं स 
दीपन भोजन करना चाद्ये । इसके संवन सं सव प्रकार क गु 
नष्ट होते हैँ तथा सव प्रकारके सर्पाकाविषदृर्‌ होता है। ग 
शूल, श्वास, कास ये सव दूर होते है । यह आग्नेय रस सब रोग 
को अग्निके समान दूर करता है| ११५-११७ ॥ 
श्रथ संशोषणरसः-- 
बृहती पाटलामूलं बज्दण्डीयचित्रकम्‌ ।११८।। 
भूदन्ती “श्वेतगान्धारी खन्जिगञ्जिटकाभवा । 
काकमाची दिनिह्या च गन्धर्वाहमा दविकणिटिका ॥११६॥ 
धात्रीद्रयं चित्रकं च रवेतदिजसरमौ । 
पौष्करं तुम्बुरुं चैव व्योषं कारदयं तथा ॥१२०॥ 
तदेकोत्तखवृद्धया च द्रव्याण्येतानि योजयेत्‌ । | 
कृता चूर्णं तदेकांशं मादिकं लोहभस्म च ।.१२१॥ 
६ त्वखिलं 
दरूतभस्माख्तं चूशेमेकोक़ृः तथा । 
गज्ञामात्प्रमाणं च प्रयोगं ङुरूते भिषर्‌ ।॥१२२॥ 
जम्बीराभ्लालुपानेन सेबयेन्मणएडलदवयम्‌ । 
एवे प्रतिदिनं सृषषमं शोषणं इरुते भिषक्‌ ॥।१२२॥ 
संश्ोषणरसो नाम्ना प्रसिद्धः सबरोगहा । 
मेरुमप्यशुमात्रं च इरुते शङ्करोदितः ॥१२४॥ 
` $--श्वेतगान्धारी = वेत घुननेवा । 
२--पादस्ार्थो नावबुध्यते । 


८ | रस-कौमुदौ 
बड़ी कटेरी, पाढल की जड़, वज्रदण 
| इ, वजदण्डी, चित्रक, भूद 
` सपिंणी, एरण्ड, आमला, भूमि व 
त हग, देवदारु, पोहकरमूल, नेपाली धनिया, सोरठ भि 
ष , जवाखार्‌, सजनीखार, इन सब द्रश्यों को क्रमशः एक ह 
त १ लेषे फिर उसका चृणं कर लेवें पश्चात्‌ चूं द 
४ < माक्तिकभस्म, लोह भस्म, शद्ध विष तथा सपनि हतो 
ध, चात्‌ सतरको एकत्र मिलाकर रख लेवें । वेय को चाहिये कि 
व ह कौमात्रामे प्रयोग करं भौर जम्बीरी नीबू के रस के 
तात व भ्रौर रः दिनि तके निरन्तर सेवन करावे। 
व 
बना देता है ॥११८-१२१ ॥ व 
श्रथ रसमात्रा गुटिका-- 
हेमाश्रकरसादीनां सिन्दूरं च चतुष्टयम्‌ । 
कूष्भाणडफलनीरेण  भावयेदेकविंशतिः ॥१२५॥ 
अश्वस्य युखधानैशचः श्रश्वगन्धारसेन च । 
कृष्णगोकीर-रसकैदरिणी-चीरपू रके 
रिणी-कीरपूरकेः ॥१२६॥ 
बहुशो .भावयेत्तस्य ॒तवक्तीरी-उतुरगम्‌ । 
्राक्ञाखजूरमधुकम्ट एलान शंकरम्‌ ॥१२७॥ 
भचन्दनान्न-ककोलजातिचुशं तथैव च । 
किप्तवा प्श्चान्नारिकेल-फलनीरेण भावयेत्‌ ॥१२८॥ 


2 4 
9--^रसादीनाम्‌' इत्यन्न ^रसाहीनाभू' इति शद्धः पाठः । 
२--पादस्यार्थो नावबुध्यते । 


होता है, बल तृथा सन्तान प्रात होते हं । यह रस-मात्रा नामक 
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कृष्ण-गोचीरसयुक्तं॑निष्कमात्रं त॒ सेवयेत्‌ । 
शकरानवनीतेन सेबयेदेकमण्डलम्‌ ।।१२६॥ 
ाराम्ललवणं तैलं बजयेत्स््रीषु सङ्गमम्‌ । 
मधुरेष्टानन-पानानि  भोजयेदिवसानयम्‌ ॥१ ३०॥ 
अमतिशयुष्कस्य कायस्य पृष्टं वितनुतेऽपि च । 

स्रीणां च पुरुषाणां च दुरुते कायवद्धनम्‌ ।। १३१ ॥ 
आयुष्करी वश्यकरी सस्-सन्तानकारिणी । 

रसमात्रेति विख्याता नाम्ना जलोकै महीयते ॥१३२॥ 


सुवणं, अश्क, पारद्‌, नाग इनचासे को भस्म समान भाग लेकर 
येडे के फल के रस में इकीस दिन तक्‌ भावित करें । फिर उसे अर्व- 
गन्ध के रसलसे कालीगायके दूष से, दिरनी के दुध से अनेक 
वार ( इकीसवार ) भावित करं पञ्चात्‌ इस रससे चचौगुना तवाखीर 
का चूण मिलावें तथा दाख, खजूर मुलदहटी, छोटी इलायची, बेडा, 
सफेद चन्दन, कमल, कंकोल, जाविच्री इनका चूणं भी पूर्वोक्त चणो 
की बराबर मिला पश्चात्‌ उसे खरलमे रख कर नारियल के फल 
के रस से भावित कर इस रस को काली गाय के दूघके साथ तीन 
मासे की मात्रा मे सेवन करावें । अपान ॐ लिए शकर अर मक्खन 
रहण करे तथा श्ङ्तालौस दिनि तक सेवन करावे इस रस 
सेवन करने पर क्ञार, अस्लरस, नमक, तेत, स्त्रीभ्रसङ्ग इन कामों 
का परिव्याग करें । मधुर तथा इच्ित पदार्थो का सेवन दिनमें 
खूब कर । इस रस के सेवन से शरीर जिस का अत्यन्त सूख गया 
हो रेसे मनुष्य का शरीर पुष्टि को प्रा योता है। स्त्री तथा पुरुषों 
का शरीर वृद्धिको घराप्न होता दै। इस से चायु बदती हे, वशीकरण 


च्रथ्वी पर अत्यन्त विख्यात है ॥१२५-१३२॥ 


योगः 


न्ता 


६० रस-कौयुदी 


धरय व्रैलोक्यचिन्तामशिरसः-- 


रसं गजं हेम तारं 'ताप्रतीच्णा्रकामृतम्‌ । 
गन्धकं मौक्तिकं शङ्ख प्रगलं तालकं शिला ॥१३३॥ 
शोधितं त समं सवं सप्ताहं मावयेद्‌ दम्‌ । 

निगु र्डी-षरणदरैवजदुम्े दिनत्रयम्‌ ॥१३४॥ 
अनेन ॒पृरयेत्सम्यक्‌ः पीतवरशबराटिकाः । 

टङ्कणं रशरिदुग्धेन पिष्टा तासां खं लिपेत्‌ ॥१३५॥ 
रद्वा भार्डपुटे पाच्याः साङ्केत्यं विचित्‌ । 
सवेतुल्यं * च वेक्रान्तं पादांशं रसमस्मकम्‌ ॥१९६॥ 
शि्ुमूलद्रवैः सवं सप्तवारं ॑पिभावयेत्‌ । 
चित्रमूलकपायेण  मावनाश्चैक्िंशतिः ॥१३७॥ 
आरद्रकस्यः द्रवैः सप्त त्रितयं विजयाद्रैः। ` 
जम्बीरेमातलङगबा॒सक्रवारं विभावयेत्‌ ॥१३८॥ 
छ रमचूणं ततः कृत्वा चृणंपादांशय्ङण्‌ । 
टंकण त्सनामं तत्समं मरिचं क्षिपेत्‌ ॥१३६॥ 
लवङ्ग नागरं पथ्या कणा जातोफलं पृथक्‌| 


9 चिपेत्‌ 


प्रत्येक वत्सनामस्य पादांश चूशितं किपेत्‌ ॥१४०॥ 


¶--“^तान्रं तीद्णा्चकारतम्‌'” पाठोऽयं सुष्ठु प्रतिभाति । 
र₹--अन्थान्तरे तु--पीतवर्णानू वराटकान्‌'" इति पाठः । 
२३-“चूणतुल्यं श्तं सूतं वैक्रान्तं सूतपादिकम्‌ इति योगरत्नाकरीयः पाठः । 


४--“श्याद्रंकस्य रसेनैव मावना सप्त एव च'' इति योगरल्ाकरीयः पाठः । 
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ॐ ह ््------- ~ < 


तृतीयोऽधिकारः ६१ 


सर्वमेतद्धि 3 सोडये 
मातल्॒ग्रकद्रावैः ेतद्िलोडये । 
चतु्जञमिदं खादेकणात्तद्रं 'लिददथ ॥१४१।। 
चोरेवा चार्रषदरामैः -शुएटीक्राथगुडान्वितम्‌ । 
ञअनुपानमिदं खादेतसर्वरोगप्रशान्तये ॥१४२॥ 
अ 
ह ते बलं च रते तेजो . महद्रधते 
ध ५५५ भि विधत्ते तनोः । 
वीर्यं व॒धैयते विषं च हरते दाढयं ते तनोः 
श्रभ्यासेन निहन्ति श्र्युपलितं पुष्टं प्रदत्तं यृण। । 
कासं दरन्तयते जुतं चपयते श्वासं च उनिष्क्रामते । १४३। 
वातं विद्रधिशूलपाण्डग्रहणीरक्तातिसाराज्ञयद्‌ 
गल्पप्लीदजलोदराश्मरिदषाशोथान्‌ र । 
ल्‌ कच्छ मगन सि “ङृष्ठान्य 
लूतादरच्छुमगन्दरज्वरगणानश भ 
साध्यासाध्यशजो निहन्ति च रसस्त्रैलोक्यचिन्तामसिः ॥१४४॥ 
ा तीदग- 
वज्रभस्म, सुबणभस्म, रजतभस्म, ताञ्रभस्म, 

म ङ्ख; प्रवाल भस्म, 
भ्रकभस्म, शद्ध विष, गन्धकः मोती, शङ्खः; 
1, मैनशिल शुद्ध, इन सब को समान भाग लेकर स्रातदिन 
ए संभाल ध जमीकम्द्‌ के रस में लुक्न भावित कर, परचात्‌ धूहर 


रे ठग की कौड़यां लेकर 
म तीन दि" म।वित कर पश्चात्‌ पीक्तेरंग कं 
ध कल्क को भली प्रकार भर देवं फिर सुहागे को आक के 


शुद्ध पारदः 


। | 
१--“जिदेदथ' इव्यन्न “क्िहेदनु' पाठोऽयं भ्रतिमाति । 
२- शछखष्ठ्या वाऽथ गुडान्वितम्‌) इत्यपि पाठः । 
३--निष्कर्मयेत्‌ पाठोऽ्यं श्रतिमाति । 
७--योगरत्नाकरे तु “ङुष्ठं जयेत" इति पाडः 1 


च 


2 रस-कौयुदी | ठृतीयोऽधिकारः ६३ | 
मँ देवें ४ त्रेलोक्यचिन्तामणि रस । 
दूध में पीस कर उससे कौदियो का सुख वन्द्‌ कर देवे । पश्चात्‌ सब ,\ चाण्य तथा, भसाध् ष्ठ इन सबको यह त्रलोक्यचिन्तामणि | 
को एक हाण्डी में भर कर बन्द कर देवें फिर गजपुट में पावें, ~“ दुर करता है ॥ १३३-१४४॥ 
स्वाङ्ग = ९ ् । 
ङ्ग शीतल होने पर निकाल कर चूण कर लवे, पश्चात्‌ इस सब इति त्रैलोक्यचिन्तामखणिरसः । 


| चूं कौ बराबर वेकरान्तमस्म मिलावें तथा इससे चौथाई रससिन्दरूर 


| मिलावं, पश्चात्‌ सबको एक साथ खरल मे रखकर स्हंजने के रस इति हिन्दी-टोकोपेता रसकौमुदी समाप्ता 


| || से सातवार भावित करे फिर चित्रक की जड़ के काथ से इकीस वार समाप्तोऽयं बरन्थः । 
भावित करं फिर श्रदरखके रस से सातवार भावित करे तथा 
तीन वार भागके रस से भावित करे फिर जम्बीरी नीवू तथा 
~~न 


विजौरानीवूकेरस से सातवार भावित करं। पर्चात्‌ सुखाकर 
| अत्यन्त महीन चूण कर लेवें । इस चृणं का चौथाई सुहागा सिलावं 
| तथा सुहाग की बरार ही शद्ध वत्सनाभ तथा काली मिरच 
मिज्लवे । पश्चात्‌ लौँग, सोठ, हरड़, पीपल, जायफल इनको प्रथक्‌ / 
| पथ बस्सनाभ से चौथा परहण करे पश्चात्‌ इनका भी चं कर 
| पूर्वोक्त चृणं म मिला देवे षर सथको विजौरा नीवृ तथा रद्र के 

| रस से भाव्रित करे । इस रस को चार रत्तीकी मात्रा मे पीपल के 

चूणे तथा शहद के साथ सेवन करे, अथवा शहद्‌ के साथ श्रथवा 
अद्रखकेरस के साथ सेवन करावे अथवा सोँठ का काथ आओौर 

शड्‌ के साथ सेवन करावे इन अनुपानों के साथ सवरोगों की 

शान्ति के लिये सेवन करे । यह रस अग्नि को दीपन करने वाला है, 

बल को बढाने बाला दै, तेज को भौ बढाने वाला है, वीयं 
कोवढतादं। विष को हरण करने बालदहै शरीर को अत्यन्त 

दद्‌ बनाने बालादहै, इसके सेवन से श्रद्यु तथा पलित रोग दूर 

होता है। शरीर अत्यन्त पुष्ट होता है। खांसी नष्ट होती है, 

कधा बदती है, आसत नष्टदहोता है। वात रोग, विद्रधि, शूल, 

पाण्ड रोग, ग्रहणी ओर रक्तातिसार ये दूर होते है। गुल्म, ष्टीहा | 


जलोदर, अमरी, दृषा, शोथ, हलीमक, उद्र रोग, ये दूर होते दहै। 
लूता का विष, मूत्रकृच्छ्र, भगन्दर, अने प्रकार का ज्वर, बवा्ठीर, 


तादः 
॥ श्रीः ॥ 
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